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3 7)» दा राभावषेक हूं | 
जिन का विचार इस के विरुद्ध, है, जो परम / को केबल सवा, 
पूण बस्तु समझते हैं उन्हें वास्तव पे कोटि के सच्चे ,प्रे 
ऊ शान है नहीं। दुम्पती के सत्य और गृह प्रेम की स्वाभाविक 
शृत्ति, पा झुन्दर अस्तित्व पाप 32९५४ 
प्रयन्न हारा और भी अधिक सुन्दर. सर मोइक ओर उत्कृष् 
जीवनों के 42 के अपनी ययाथतां का प्रंभांण देने की 
. इमारी अन्तःकरण की कल्पनाओं और सांसारिक परिस्थितियों 

में बहुत अधिक अन्तर रहता है। ये बाह्य, सांसारिक भाघायें प्रायः 

प्रेमियों की आन्तरिक इच्छाओं के मार्गे में रुकावट बन जाती हैं। 

> कभी कमी तो उन की 'कामनोयें परिस्थितयों हवारा इतनी अधिक 
. कुचल दी जांती हैं कि! प्रेमियों के आचरण और व्यथद्यार दरा 
, उन के अस्तित्व का अनुमान करना भी कठिन हो जाता है। परल्तु 
'यहं बात? माननी 'ही पेगी “कि अपने जीवनों की >क्षठा को 

' अधिष्य, से सस्यद्ध रखने की प्रवछ इच्छा सभी स्वस्थ, सुशिक्षित 
और सभ्य प्राणियों के स्वर्गीय म में अन्तर्हित रहती है. पं: 

- ४ / बह छोगों का साधारण! विश्वास - है कि स्त्रियों में विवाह को 

| श्ल्था केबंल सन्तान प्राप्ति के उरेंश्य से होती है । यद्यपि इस कथन 


रह हू। इन जआाभकारा क द्वास पुरुषा का प्रज्ञ॒द् सदा अपने 
सामाजिक स्थिति ओर शक्तिके अनुसार अधिक से अधिक सुन्दर 
खुशी और गुणवती स्त्री चुनने को ओर रही है। यद इसी प्रवृति 
का परिणाम है कि उच्च ओर मध्यम भ्रेणी के व्यक्तियों की शार! 
रिक और मानसिक अवस्या, गन्दी कोठरियों में, रदने वाले लिः 
शेणी के उन 'निर्धंन ओर अशिक्षित व्यक्तियों से कहीं अधि! 

, अच्छी है जुद्दां मातायें बिना किसी इच्छा और उद्देश्य के औ 
पिता अनजाने में, केवड अपने 'इन्द्रियसुख की तृप्ति के, अपरा 
स्व॒रुप,सन्तान सपन्न करते हैं। ३ 5 तो: मम 
, » कष्ट और घृणा के इन निवास स्थानों को ओर से कुछ:देर 

लिए हमें अपने विचारों को हटा लेना होगा। क्‍यों कि इस सम 
हम मुख्यतः उन सम्पन्न, सुन्दर, स्वस्थ . दम्पतियों के :विषय 

विचार. करना भादते हैं जिन्हें सुखमय सामाजिक परिस्थिति 

जोबन के स्नेद्मय साथी प्राप्त हैं और जिन्हें सुधार- के. भागे ८ 
चल कर उन्नति करने का अवकाश है। ....(.ै..] 


विषाह्‌ के पश्चात्‌, शीघ्र दो, दो चार मास ठदृर कर, अथ! 
अपनी , प्रिय पत्नी के, शारीरिक सोन्दये की चिन्ता तथा आः 
:'. परिस्थितियों के विचार से कुछ अधिक सास ठदर कर प्रेम मुः 





म जेजी जो भशुर सशफमा 


(काका के शर्म में लिपे “रहने के फमत अक्ता फिशां का स्थत रूप 
. “बंद बदुब्य शरीर अत्यक्ष जगत्‌ में जरफूट होता है। उस सक्‍य भी, 
ै हक यरकाओं से जुछ होने : के, कारण 'जत्वथिक 

जिया इस का जस्तित्व प्रतिश्ण आरांकित : 
दी रहक है। अरतु, जो कुछ भी हो हमारी शक्तियां बहुत अधिक 
' खीमित हैं परन्तु फिर भी जेमोद्रारों / की भवस्ता ओर ) इस से 
'शस्यड़ सु स्वप्तों के सोन्दरय के आयरण «के पीछे, शरीर विज्ञाम 
के निय्णो के ,अमुस्तर: राखायनिक ,क्रिया हारा, अणुछों और 
परमाणुओं के सम्मिश्रण ओर विकास से मानव शरीर की 'सत्पत्ति 
कायश्य दी आऋयेकारी वस्तु है। सन्तति के रूप, में दम्पती पा- 
अस्परिक प्रेम के प्रमाणरूप रुस स्वर्गीय, सर्वोक्‍कृष्ट, पवित्र - उपहार 
को एक दूसरे के प्रति अपंण करते हैं. जिस में उन्हीं. के समान 
शअपने अस्तित्व से नवोन स्टृष्टि करने की ईश्वरीय, शक्ति ;बरतमान 
रहती दै। इस पुस्वक में केवल स्वस्थ, प्रेममय ओर जीवन की 
सम “अवस्था में .स्थित (समाज फो अपनी .स्थिति)' ' सुरक्षित 
सथा अधिक उच्स्त बनाने के लिए कुछ कट्दा जायगा। जिन: छोगों 
के विवाह सम्बन्ध भाग्य की ऋरता से अथवा उन के संरक्षकों के 
शोष से दुःखमय और जीवन के लिए बोझ स्वरूप बन चुके हैं 






















ओ जीबन के पथ पर अपने स्नेहमय साथी के साथ सुख, पूवक 
दिन गुजर रहे हैं ओर जिन के कन्थों पर मलुष्य जीवन 
सर अधिक मदस्वपूष्ष का ये--माबी संसति को संसारयात्रा के छिए 
अधिक समय बनाने--का थोश रक्खा गया है ।:7/ फैट उ। ४५. 











जब जी जहर कल्फया 


हिये । भ्रू शुभक मिल के इरथ में के किए पेज 

कसे शम्सनेलप्ति के का में आफत्लिक रूष से 
फेशाबरा जथबा भो अपनी शन्तान का कस्वान चआइता है, सस 
शमद शक शअब तक कि रुप की शत्री इस जोश को सम्मासने 
हैं असमर्थ है जा: यह श्यर्य, प्रसाद के ,समद . आवश्यक 


के दितरय में कुछ नियम निश्चित कर छें बमाय इस के कि आपने 
सब्यस्थ के सरेश्य कौर परिणाम से, पू्णतपा परिचित दोते हुए 
औ हे केबक संकोच के कारण चुप रद कर त्िना किसी क्देश्य 


और निश्चय के परिवार कौ संख्या पृद्धि कर ओषन को - 
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' सीम्एये यूथ यशिशिकिदि में -छ्‌ 


सादिक सांकृक और वांजरोज सो नर है लि एन्‍्कति के सहयास का 
साथ -रफि के जुआ जंठे वें हो. नियमित दो गया है। रोज 
कबरों के जीप अज़डे और जओ करितनों में शयलो गुराऊ के किए 
अकुति के अचरू में एकाम्वबास उसपर फरम पिछकुक असम्मप दो , 
अब है। उन के किए दि कहीं एफाम्तवास ओर निस्तस्वताताप्ण " 
, है को मई राति फे अस्थकार शुक, बन्द कमरों में शो । प्रेण के. 
शस्पम्त में छटी राताम्दी के संस्कृत साहित्य के लेखकों के वियार. 
ही अधिक उंचे और गस्मीर हैं | स्वर्गीय, भतिभा को: कामना 
विषर में ने दिखते हैं . कि झन के लिए पुष्प और झताओों से सुस- 
खिल मकान: अजब निकुज, दोने चाहिए। प्रेम को इत्तियों को 
अकट: करने के क्षिएं ; छपयुक्त, समय रात्रि का अन्पकार नहीं 
किन्तु ; दिन का प्रकाश है। समाज को इस .पठित, और कृत्रिम 
अवस्था! में आज भी ,कुछ भाग्यवात्‌ व्यक्ति हैं ओ खुछो,हगा 
ओर प्रकाश की, उपस्थिति में शारीरिक आर्िंगन के ;महरूद,. 
किश्रता भोर भाषुये रस अलुभद कर सकते हैं । यह प्रकृति सिद्ध 
दी है कि! प्रकाश ओरे प्राकृतिक :अवस्थाों में प्रणयीयुगत़ के 
सस्बिसन से शिन सम्तानों।ने जीवन पाया है वे अभिक 
और सुन्दर हों। जहूति के साधारण निरोक्षण से यह स्पष्ट विदित 
जाता है कि गभोघान के किए: सब से अजिक उपयुक्त और 
शो सुहाधना होता है: और हवर्थ “ प्रकरति.भी जपने पूर्ण घोबने में 
कैडेट हो प्राणियों पर अपनी करण का हाथ को देती है। 


६. टोन्‍रेकंफिल्कविय:ण 8 


बिक खंकुड जोर संफोण हो जका दे कि इम्पति के शइबास का 
शिय, रात्रि के कुछ भंठो, में ही. निषमिद् दो, गया है। 

करों के भोव अक्के /और घजे बर्तियों में शयणी गुराऊ,के किए 
कति के अंचल में एकान्तवास प्राप्त करना विछकुछ असम्मष दो 
का है.। उन के किए यदि कहीं,एकान्तवास ओर निस्तस्थता प्राप्त 
(सो गह शात्रि के अस्वकार जुक्त, बन्द कमरों में झ ।? प्रेम के 
इम्जछर में छूटी शतान्दो के संस्कृद सादित्य के लेलेकों के गिजार 
है| अधिक ऊँचे और गम्भीर हैं | स्वर्गीय ,प्रतिमा की: कामन्य 
है रेशम : से. दम्पति (के पवित्र: सम्बन्ध'को, जायोजना के. 
विषय में दे छिखते हैं ;कि डन के ढिए पुष्य और कताओं से सुस- 
कद मकान :अशव निकुज , होने बाहिए।, प्रेम की वृत्तियों को 
प्रकट: करने के दिए. झपयुक्त समय राजि. का अन्धकार, नयी 
किन्तु - दिन का प्रकाश है। समाज को इस .पवित, और कृत्रिस 
लवस्था ,में आज भी कुछ भाग्यब(न व्यक्ति हैं ओ खुडो, हवा 
और प्रकाश की उपस्थिति में शारीरिक आउिंगन के :महर्द, 
अधिअरता ओर, माषुये रख अजुभद कर सकते हैं | यह प्रकृति सिद्ध 
ही: है कि प्रकाश और प्राझृतिक 'अषस्‍्वाओं में प्रणयीभुगछ के 
शझम्बिकन' से जिम सम्तानों ने ऊीनन पाया है गे लगिक स्वस्थ 
और सुन्दर हो। जहृति के साथारण निरोक्षण से यह स्वृष्ट विदित 
हे अतता है कि. रमोबान के किए सब से अधिक ज़पपुक्त ओर: 
अकड समय वर्सत ऋतु है जिस समय दायु मंकछ सब शौतोष्ण 
' क्यो सुद्ायक होते है. ओर श्ववं मछति भो अपने पूर्ण दौवन में 
जैक हो प्राणियों पर जरली कर्क का दाय केस ऐसी है? 








सदआकपाकाकत्ट न्‍ हि 2 सौम्कये पृ वित्त हब हर जश्रय 


, पर पूजे खिश्काम जी है कि गभोचान के शमय दन्यति को शारी 
और जामम्तक ज्वयत्या तथा प्रतकृतिक घरिग्थिनि का व्न्‍्महत 
गहरा अभाव, पढ़ता है। प्रमाज स्थरूप हम देख सभते हैं कि . 
हक दो एल्कति की स्वस्थ 'ओर रन्‍्जावस्‍्था में उत्पन्न सम्तानों में 
कितेता अन्तर रहता है, पहली को भपेक्षा दूसरी कितनी निकट 
होती है.) फ्ेरेंड महोरथ ने अपनो पुस्तक 567 ऐएटवॉणा 
में इस विषय पर शूरका/ प्रकाश शरू है| आप के (बार में 
ल्न्‍्यकार में गोधान: करने से सन्तान पर अवश्य बुरा प्रमाव 
बढ़ता है। इस के ” अतिरिक्त आप ने ;स्विटजरलैंड की' १९०० 
० को: अन' संख्या , पर विचार कर के पागठठों. की छपत्ति 
केवपिषण में एक सत्य सिद्धान्त इंड़ निकाठा है।आप का कइना 
!है कि र्विटक्र कैंड में पे भर में ऐसे दो समय आते हैं जिस 
सभन कि अधिकतर पागछ आाढक जन्म भ्रहण . करते हैं 
ःदोनों सभत उस देश में होने बाले दो मेजों-कार्निवाठ और विन्टेज- 
(जिन में; शराब की . जत्माधिक ' खपत होती है) के ठीक नौ नौ 
फबास पश्मात्‌ ' पढ़ते हैं । स्विटजुरलैंड [के चन भान्तों में जहां। दि 
'क्राद तैयार की जाती है ' इस? बार का प्रमाण भर भी अधिक 
स्फ््ट रूप में मिकठा है। भह्दां : बिन्टेज! के मेले के नो मास पश्चात्‌ 
अत्यत्न होने बाले बालकों में से एक बड़ी संख्या पागडों की होती है 
शरन्तु अम्य समयों में: मुष्किउ से कभी कोई! पागठ बाक्षक जस्मे 
अदण करक्ष है।![“077/7% 
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सौन्दय पूर्ण परिस्थिति में ). उ११ 


पर पूछे विश्वास भी है कि गर्भाधान के समय दुस्पति की शारी- 
रिक और सानसिक अवस्था तथा प्राकृतिक परिस्थिति का सेस्तान, 
बर गहरा - प्रभाव पढ़ता है। प्रमाण स्वरूप हम देख सकते हैं कि 
एक ही इम्पति की स्वस्थ और रुग्णावस्था में उत्पन्न सम्तानों में 
कितना अन्तर रहता है, पहली की अपेक्षा दूसरी कितनी निष्कृष्ट 
होती है । फोरेल मद्दोदय ने अपनो पुस्तक 56506) (ऐप्जीणा 
में इंस विषय पर. अच्छा प्रकाश ढाला है। आप के. बार में 
अन्धकार में, गर्भोघान . करने से सन्‍्तान पर अवश्य बुरा प्रभाव 
पढ़ता है। इस के अतिरिक्त आप ने स्विट्जरलैंड की' ९९००. 
ई० 'कीो। जन संख्या पर विचार कर के पागलों, की छत्पत्ति 
के विषय में एक संत्य सिद्धान्त ढूंढ निकाछा है। आप का कददना 
'है कि स्विटज़रलैंड में बे भर में ऐसे दो समय आते हैं जिस 
समय कि अधिकतर पागछ घाऊक ऊन्म प्रहण करते हैं ओर ये 
'शोनों समय उस देश में होने बाले दो मेजों-कानिवाल और विन्टेज- 
(जिन में शरात्र की . अत्याधिक स्वपत होती है) के ठीक नौ नो 
मास पश्मात्‌ पढ़ते हैं | स्विटजुरलेंड |के रन प्रान्तों में जहां कि 
'शराब तैयार की : जाती है 'इस: बात -का प्रमाण और भी अधिक 
स्पष्ट रूप में मिछठा है। बहां - बिन्टेज; के मेले के नौ मास पश्माल्‌ 
अत्यज्न होने बाले बालकों में से एक बड़ी संख्या पागंझों को होती है 
“बरन्सु अभय समयों में मुष्किड से कभी कोई पागठ बाकक जम . 
, कण करवा दै।... ? ४: ५; 

: । मर्भाषान के कर्टेश्य से रज्यति के मिख्रम का समय सदा मि- 
रिफ्ट करण चुराण नहीं कौर प्रायः निक्षित छू से छा जी 


शौक पूर्ण परिस्थिति हें ३१ 


कर पूजें विज्ञास भी है कि गमोजान के समय इन्‍्पति की शारी- 
और मानसिक अवस्था तथा प्राकृतिक परिस्थिति का सम्तान, 
कर गहरा अभाद पहता है। प्रमाण स्वरूप हम देख सकते हैं कि 
आक दी ब्लपति की स्वस्थ और शग्जावस्था में उत्पन्न सन्‍्तातों में 
किवना अन्तर रहता है, पहली की झ्पेक्षा दूसरी कितनी निष्कृष्ट 
होती है। कोरेल महोदय ने अपनो पुस्तक 56ड6 एपल्डाणा 
इस विषय पर अच्छा प्रकाश ढाला है।आप के ,वेचार में 
जअमग्यकार में शर्भाघान करने से सनन्‍्तान पर अवश्य झुरा प्रभाष 
चढ़सा है। इस के अतिरिक्त आप ने स्विटरलैंड की १९०० 
है० को जन संख्या पर विचार कर के पागठों की रत्पत्ति 
के विषय में एक संत्य सिद्धान्द दूंढू निकाछा है। आप का कहना 
है कि स्थिट़रलैंड में वर्ष भर में ऐसे दो समय आते हैं जिस 
समय कि अधिकतर पागऊ बालक जन्म प्रहण करते हैं और ये 
शोनों सभव उस देश में होने वाले दो मेलॉ-कानिवाल और विन्टेज- 
(जिम में शराब की अत्याधिक खपत होती है) के ठीक नौ नौ 
आभास पश्मात्‌ पढ़ते हैं | स्विटजुरलेंड (के सन प्रान्तों में जहां कि 
शराब तैयार की - जाती है. इस: बात .का प्रमाण और भी.अधिक 
स्पष्ट रूप में मिलता है। वहां : विन्टेज। के मेले के नो मास पश्मात्‌, 
ऋण होने बाले बालकों में से एक बड़ी संख्या पागंलों की द्ोती है 
'परस्तु अस्य समयों में -सुभ्किउ से कभी कोई पागल बाऊक जन्मे 
जहण करत है। किचन ० मे संग 
५ गमोचाल के रुदेश्य से दृश्पति के मिछन का समय सदा नि- 
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फीचर छत स्माटा न्थयों और प्रायः? फिडिशि पकप्क सके शाह अधि 


शन्‍्दर्य एज करेस्थिति में श्र 


कफिल्अक >क, 3०2०0: 27 न मी 


खजो आयरुंक्क विफ्यों पर वैशामिकि डंग 

॥ शादी आपिक मवेषणा हो चुडी है, स्वर्य मनुष्य को उेपोसि की 

कि, चेंआाकाम, और भाश (पित्त का :शारौरिक सम्यन्ध जोदि 

“_. झल्यकार ही में पढ़े हैं। बेशानिकों ओर ढांक्टरों 

के जान इस ओर पिउकुल हो नहीं जाता और समाज भी 
हक और से विककुक वेख्यर है।. 

'अजी हांस ही में फ्रांस की एक बेक्ानिक समा ने १८५३ ६० 

से अब तक कौ असम तिवियों के अंक ले कर यह सिद्धान्त निश्चित, 
किया है कि भमुष्यों के गमोपघान पर ऋतु का पूर्ण प्रभाव पढ़ता 
है। बर्च भर हैं रुत्पक्ष धालकों को जन्म तिथियों को देखने से 
ज्लग पड़ेगा कि सभी भासों में एक समान बच्चे नहीं उत्पन्न 
होते । प्णियो के उत्तरीय भाग के देशों में अधिकांश बच्चे फर- 
बरी और माय में सःपत्न होते हैं ओर इस समय में मी १५ 
कऋरषरो से १५ भा शक ही सन में से अधिकांश संख्या जन्म 
खेती है। इस से स्पष्ट सिद्ध है कि उन देशों में अधिकॉश गर्भ ५' 
जअई से ५ जून सक स्थिर होते हैं। महाशय रिजेट अपनी पुत्तक में 
2 बर्टीकोन की पुस्तक से उद्धरण दे कर लिखते,हैं कि यहूं खास 
ऋतु मे गर्भ स्थिर होना काई आकस्मिक घटना नहीं और न॑ इस का. 
कह कारण है कि पा्चात्य देशों में युवतियां बसन्त ऋतु में विवाह 
करना अषिक पसन्द करती हैं| इस के अतिरिक्त -हम, देखते हैं 
कि सच से जनिक जारज बच्चे भी अन्य बालकों के समान उसी 
आतु में अन्म लेते हैं। यह सिद्धान्त नगरों, भ्रामों और अमीरों 
गरीबों में एक समान पाया जांता है ॥3 20220 


अधियाद करमे से कुछ कम नहों और ने वह कार्य सर मी 
हसले दम वैयत्तिकू जमुजय ,पर: दो छोकते हैं ।: जब शनेः 
औन्‍्य बर बू विधाहित शोफर..रचित रोति से ओीबन -जर्या: को 
चअढ कर सम्सान्तेत्पत्ति करेंगे -सो सत्य स्वयं दिन के प्रकाश की 
आस्खि सत्र रूप में प्रकट हो आयगा ।.' '-:- 
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ही 'जयिक सश्रय: होगा संसार में दशक अशुअदय करते . 
है उतने हो अधिक अवसर उस के किए आेंगे। श्ह्ड 
+! एक जापशे माता; जिस ने अपने शारीरिक ' सुझोों से विुल 
लेकर कठोर वालेमांणों जोरं.पीड़ाजों को सहते हुए नवीन सन्त्तिः 
की सुतपस्ति, के किए. अपने सवा, कोःपेरों तले कुचछ दिया है; . 
किसी, परोपकारी तफरबी से केम॑ सम्जान को पात्र नहों | (४533, 
९. सृष्टि के आरस्भ से सम्तान,की ' त्पत्ति, और छस के पांकम,, 
में अनुभव होने आदी यंत्रणाओं को देखते हुए भी: मश्ताणों; को : 
आज़ तक सन्‍्तान के लिए उसी ; भकार : सोत्साइ इच्छुक देख कर 
सनुष्य बुद्धि अवश्य बकरा जाती दै। न जाने / छ्ीकममय 
को बह कोन सी स्वर्गीय अभ्यात्मिक प्रेरण्म ,द ओ इन स्वर्गीय 
कण कप गण 

ते. मनुष्य, समाज कर तथा शाशंक 
गिडुदरी आदि छोटे छोटे. ,जीभों दक में भी लपने भायु के योषत्‌ 
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' का में अंशतः परे मुख भोग की छालसा से प्रकृति के इस 











दा 

: ऋच्चे के प्दि झूगाए स्नेद अस में आएआाइ, थे लियवानल खत 
' हां ममाण है। अजुमाक्तः असम कौर जक्स्था 
में भगुप्य समाज में औ: मांता पिता हारा इस ' प्रकार का 


: सैकषों ,घरी तक जारी रहा होगा । और आज रिन जी इंगारे 





पाठकों को आपत्ति जनक जेंच सकता है। किन्तु बस्तुतः यह सत्य /. 
है और इसे प्रकट करना : आवश्यक है। अब तक इस सत्य के/ 
अकट न हो सकने के कारण स्त्रियों पर कितनी ही कठोरतायें और 
त्याचार होते रहे हैं। 7; 7०7०० + अप किक कि 
४ * बहुत थोड़े ऐसे मनुष्य होगें ओ प्रसव की भाणास्तंक पौड़ा से 
परिकित न धों। इस पीड़ा का स्मरण करके अनेकों स्त्रियों के प्राण 
. कांप उठते हैं और अनेक स्त्रियों एक बच्चा, उत्पन्न हो जाने के: 
के पद्मारतू दूसरी संन्ताने को गोद में लेने का साहस नहीं कर 
सकतीं | मनुष्य प्राय: ऐसी ख्त्रियों का, अपमान , और  तिरस्‍्कार 
करते हैं | परन्तु यदि वे उस पोढ् की कल्पना भी कर सकते तो" 
अवश्य उन के हृदय में उन ख्त्रियों के लिए सदानुभूति उत्पन्न 
होती और वे समझ सकते कि इस का उत्तरदायित्व उन स्त्रियों ५; 
र नहीं बल्कि प्रकृति पर .है। यदि स्त्रो के शरीर की रचना 
लमान ढंरा से भिन्न किसी और ढंग की दोती तो शायद ' प्रसव 
छना पीड़ा जनक न होता । जिंस समय बच्चा माता के गे से 
लेकछ कर एक स्वरतन्त्र मनुष्य के समान विस्तृत 'पृथिवी और ' 
व़च्छ यायु 'मंडल, मे. काने के लिए तैयार होता है' तो उसे 
प्रांतों के शरीर की हृष्टियों के ढांचे के एक दर (चूले की हड्डियों) 
में से हो कर निकझना होता है |! यह ह्वारं कमान के समान दो * 
गोछेकार इश्डियों का बन्त्र दोता हे ओर इस की चौड़ाई लगभग 
होन या चार इंच होती है| यदि पश्ष शरीर: से विकास होते 





>असल समय बेसुघ रहता है। उस के भर्तिष्क मे. किसी भी जकोर 
! को स्मृत्ति उस जवस्था में नहीं रह सकती।| लेकिन उस के सिर घर. 
इस दबाव का प्रभाव--जिस के' कारण उस के सिर को ठीक से ' 
>सीघा होने में' कई सम्ाह-लग जाते हैं अवश्य? बुरा. पदृता: है, 
"और असम्मव नहीं कि यद असर सम्पूणे 'आयु के लिएं रस पर ' 
हो जाता हो। शोक है कि वैज्ञानिकों ने कमी इस विषय पर विचार. 
नहीं किया। यह प्रकट हो है. कि 'सुसभ्य  मलुष्य की, घुद्धि और 
शक्ति बढ़ती जाती है, ओर इस कारण उत्तरोत्तर नई आने' वाढ़ी 
सन्तान के सिर भी बढ़े होते जाते हैं, लेकिन माता के ' शरीर में 
/ बना हुआ वह हड्डी का ड्वार सो बढ़ता नहीं, इसलिए यह कछपना 
कर लेना कुछ कठिन नहीं कि किसी दिन माता के गभे से सन्तान 
का उत्पन्न होना अत्यन्त कठिन हो जायगा। यह प्राकृतिक नियेम 
है कि मनुष्य जिस अंग से अधिक काम लेता है. वह अंग अधिक 
पुष्ट और सशक्त होता जाता है । इस नियम के अनुसार यदि हम 
अपने मस्तिष्क पर बहुत अधिक निभर रहेंगे तो बहुत .सम्भव 
है कि एक दिन मनुष्य का सिर भाता के [इस अस्थिद्वार 
( एलरं० ००प९८७ ) से बाहर ने निकुड सके और सन्तान उत्पत्ति, 
'का काथे बन्द दो जाय, उस दिन सन्‍्तानोत्पक्ति से घबराने बाली 
फ्लत्रियों पर नाराज होने वाले पुरुषों का क्रोध' क्या कर सकेगा ९ 
कया समाज इस आने घाठी जापत्ति के लिए कोई उपाय सोथ' 
रद्दा है! हमारी सम्मति में' ऐसी अवस्था में ऑपरेशन ही एक 
..आत्र उपाय शेष रह जायगा और ओपरेशन एक आवश्यक और 
साधारण क्रिया दो जायगी। यें मावो आपत्तियाँ--जिन के उपायों 
को इस पुस्तक में चलो की गई है--समाज को बतमान अदस्था 


फााकबक रोड सकी का पंत्र जो देम की सु मे :- 
सापफाक के... थीइन: करों हड्ब करते हेतर 






* ७ जिलकुछ टौक तिबि को शरडुक के आगमन को शंका इुरी 
बह केबल पस्ट्रद मिनिट मे' बिना किसी कष्ट के बाहर आंगया। 
कस समय कोई दाई अथवा डाक्टर मेरे पास न था। बाऊक 
अत्यन्त सुखर और स्वस्थ है। उस का बअन प्रसव के समय सभा 
जार सेर भा। सारा दिन बह अपने छोटे छोटे द्वाथ पैर हि़ा रे 

भोले चेहरे से मुस्करा कर मेरे' मन को हर्पित ' 

!किना करता है।” 5 रे 
। *' शोक का विषय है कि इस प्रकार को स्वस्थ स्त्रियों को 
'संरुदा बहुत कम है। यदि बेशानिक और टाक्टर इन पीढओं' के 
छारणो' पर विचार कर .रन का उपाय सोचने का यज् करे. तो 
झम्मथ है कि बिरोप छाम हो। आश्यय तो यह है कि नित्य: प्रति 
इन कष्टो' को देखते हुए भी, ,मानबी शरीर की रचना के , कारण 

. अषपस्थित होने बाठो इस आपत्ति का उपाय अब तक नहीं सोच 
7, निकाझा गया। अभी हाल मे कुछ विचारको' ने इधर ध्यान दिया 
है और उन्हो', ने इस अस्थिड्ार (९४४0 0०८४) .के अधिक तंग ' 
होगे की, आपत्ति का; प्रधान कांरण स्वोज .निकाला है ।: उन का 

/ कददना है. कि इस का कारण अचपन में ऊद़कियों का समुचित रूप 
(' से ठीक व्मऊन पाउन न होना और पौष्टिक आधार का अभाव है 





+बल्कणा का छझार 


जलेक ऐसे फट जी रतप्ी को : सगे पढते हैं जिम्दें कि) बह केबल 
होमे के कारण अपने पति के सम्मुख प्रकट नहीं होने देती 

दर घर कथर शव उन्हें सदद लेती है। इस पुस्तक के अगले पृष्ठो' 
में हुई इसो विषय पर विचार करना है कि कौन से कटे और 
!पीदायें आवश्यक हैं जिन का कि उपाय नहींऔर कौन २ ऐसे कह 
! हैं जिन को! कांरण केवल अशान, अस्दारध्य और परिस्थिति का 
'डीक न होना है और. वे कौन से उपाय हैं' जिने के अव॑लम्तन से 
'प्रेमपूणे, स्वस्थ, सम्पन्न दम्पती क्लेश और अंसुंधिधां से बथ सकते 
* हैं। इस सम्बन्ध मे' इस से पूष छिख्री गई अनेक पुस्तको' मे' केवक 
रोग और उन की चिकित्सा का बणेन है. परन्तु स्वस्थ व्यक्तियों 
। के लिए मागे दिखाने बाली पुस्तक एक भी नहीं, बस इसी न्यूनतो 
१ को पूरा करने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है।....  ,' 

५;: कुछ लोगो! को-जो कि नववधू और भावी माता को 
5 सकछाह देने के लिए पुस्तको' की त्म्बी सूची सम्भुख . रखना 
"जाते हैं-शायद यह पुस्तक निरथ्थक प्रतीत हो परन्तु वे सब 
' पुस्तक अधिकार में हमारी आंखों के सामने से गुज़र चुकी हैं, 
* कर इस पुस्तक के, छिख्े जाने का कारण भी यही है कि उन 
>युश्तको' में" युवा दस्पती के लिए गस्भीर और उपयोगी सलाह का 
चिसुकुछ अभाव है। स्वस्थ, सुखी ओर मध्यमावस्था के सम्पन्न 
अमुष्द दी हमारे विचार मे' समाज का आदरो हैं। उन्‍्हीं.के हृदय 
में समाज दिस कर भविष्य को, जिन्ता दिखाई पढ़ती है' और 
हमारी यह पुस्तक उन्हीं के प्रयोग के लिए है ! नबयुवती मादा के 
साथ २ दी हमे यहां कुछ नवयुवक पिता के सम्बन्ध मे भी 
'खदना है जिस की तरफ की प्रायः सोगो' की दृष्टि नहों जातो। 














सकती बहाँ तो उसे एक मार्ग दशोक की आवश्यकता अवश्य 

है। शोक है कि प्रति दिन हमारे जीवन में' ऐसी घटनाएं उपस्थित, 
होती रदइती है जिन से हमे' विश्वास करना पढ़ता है कि प्रकृति का . 
ख्यबह्दार हमारे प्रति निदेयतापूणे है। जिस समय प्रेम रस में पगे ' . 
इस्पती नवीन सुन्दर सन्तान को उत्पत्ति द्वारा अपनी सामध्येके ' 
/भजुसार समाज की सव से बड़ो सेवा करने के लिए प्रस्तुत होते हैं 

डीक उसी समय भाग्य की क्रर विडम्बना से उन्हें शारीरिक ' 
पीड़ा सहने के लिए बाधित धोना पढ़ता है। एक लेखक के ये शब्द ' 
कितने सुन्दर हैं कि 'स्दगे की पररू झआफ़ि से और हृदय की परख: , 
पीड़ा से होती है।” शदि दम्पती भली भ्रकार यह जानते इए कि , 
किन कष्टो' से वे बच सकते हैं ओर किन का भोगना अनिवाय है, , 
इस पवित्र काये को हाथ में लें तो इस शुभ काये की भद्दत्ता, 

. पवित्रता और स्वर्गीयता के विषय में कोई सन्देह न रद्द जाय और 

बैश्वरीय नियम के अनुसार इस भाँति उत्पन्न हुई सन्‍्तान अवश्य. 


0 कर 78 पा 


* ' ज्याया अस्खा का सलहतल 


दिखावरी के रपरण / जौषन में कई ऐसे काम कर बैठती, हैं।जिः 
का - परिणाम जरवन्त 'अयानक हो, जाऊ है| इस समय रित्ियो 
की मानसिक अवस्था तो वही पुरानी है भथोत थे उन सब बाते 
को अनाश्यक समझ कर उन से अनमिश रहती हैं परन्तु शारी 
रिक अवस्था उन की : नवीन. परिस्थिति के अनुसार नि हूं 
'गई है और थे इस निर्बठ . अवस्था में उन साधारण प्रमाबो-क 
कहने के रूगेग्य हो राई हैं 
५८४. धुराने समय से मस्तिष्क में बेटी हुई मागनायें, प्रद्तियों और 
अंसंभान परिस्थिति मिस कर कभी २ नवबधू को अपन पति ने 
आऋति उस के व्यबशार के विषय में गहरी उछहन में डा देती हैं. 
खबने प्राणपति के प्रेम के परिणाम स्वरूप सन्‍्तान . को देखे 
की इसका, उस के हृदय में अत्यन्त प्रबठ दोती है। भाष॑ 
अऋम्तार के पिता ओर उस की स्वर्गीय इच्छा पृण करने वाले 
ऋत्णपदि के प्रति उस का हृदय ्रद्धा, अजुराग और कृतहता से पूए 
हो उठता है। परन्तु ठीक उसी समय उस के हृदय में अपने परि 
से दूर रइने को स्वभाविक इच्छा उसे उलझन में दारू देती' है 
'घर इस , इच्छा को वह किसी भी भांति प्रकट नहीं दोने देती | 
कपने हृदय के अन्तरतम भावो' में और इस इच्छा में विरोध 
, देक कर. मह, सत्यन्त  विस्मित होती है ।' वह मली प्रकार 
समझती है कि अपने .पति' के सम्मुख' इस प्रकार के . भावों 
'क प्रकट करना बढ़ ऋरता होगी और विशेषतया उस समय जब 
कि पति रस के विषय में अत्यन्त चिंतित दो कर अपनी सामथर 
लिए सब प्रकार की सुविधायें एकत्र करने का 








*. फत्णह जाल्या३ का फरकाहत्ण, ... कद कद 


हर जाचक जकुरेंक दो भया । यह स्मरण कर के कि ये मेरी कबी - 
हम के दिशा हैं मेरा अंग पुककित हो जाला था! १ 

आायारणतः जोड़े था यहुर शभय के किए मित्र मित्र फालो . 
| श्री के प्लस मानसिक भ्वथा और उससन. में से गुमरम 

है जिसे कि कद अपने पति के प्रति अपनो वाश्तचिक . भड्ा 
और जमुराग के कारण प्रकट करने में असमर्थ रहती है । इस 
#कार शानसिक भाषों को जबरन भीतर दवा वेने से शरीर और ' 
बन पर घातक भ्रभाद पढ़ता अनित्र4 है। इस लिए यह जान लेन 
आबफलक है कि ऐसे समय पर पति के प्रति हृदव में इस प्रकार के 
आंद कुछ समय के छिए हो भाते हैं। उस समय यदि यह अवस्था 
थहां तक भी पटुंच आय कि की को पति के दर्शन, समीप बैठना 
और पक घर में शशना तक भी भठा म ज॑चे तो भी विन्तित होने 
की आवश्यकता नहीं । इसे फेवर भनुष्य श्वभाव और प्रकृति का 
अंग ही समझना चाहिए। . . 

शर्ट बात पूर्ण निश्चय से -मही. कद्ी जा सकती कि सद 
अधस्थाओं में सभी क्षियों पर इस भरकार का समय अनिवार्य रूप 
से जाता है परन्तु हां, भावुक, कोमल हृदय, और श्नेहमयी खियों 
के किए तो बह समय अदश्य दी आता है। जहां पति पत्नी सन्तान 
भ चाहते हों था जहां पत्नी को मातत्व पद स्वीकार न हो बहां की . 
' शो थात दौ और है। परस्तु सन्तान की इच्छुक, स्वस्थ, प्रेसयुक्त, “ 
सुशिक्षित और सच मुद्िघाओं से युक्त स्ियों में से भी अधिकतर .. 








बे आबी भक्त की जाकण .. :.: :.. / १३ 


820 हमे जे आर की हक की रितिक सी रद लिललि 
होगे की कोई आक्शक्कता मरों दोगी। मय फेक्ट उसी जयरथा 
उे है अप हके इस हरूर का समय आने पर श्यान तया परिस्थिति 
की संगी के, कारण शी पुरुष के अत्यधिक शामौप्य -का उफण 
करणा कैटिन दो। इस शांतसिक जोश के कारण शी का. 
कंवणांग लिएचिका दो आता है. और एक धार जप ओऔौ पुरुष में, 

लिए, प्रेमबुक्त शब्दों के स्थान में कठोर शब्द प्रगुक्त 
रह जाते हैं तो ने श्यमाद में जड़ पकड़े लेते हैं और सदा के छिए 

- अनमुट्ाद का कारण धन करें औधन को नौरंस और क्लेशमंद 
दल पल औ ज परहेज“ भार हित के 
5 “इन कद डे बह घर 
८ अयरथा सभी अपस्थाओों में अनिदाये नहीं । कभी कभी इस से 

” हक छल्टे शी के हृदय में पति के प्रति अगाध प्रेम का सागर समद्‌ 
चड़ता है और थद अपने पति के भ्रति और भी अधिक अनुरक्त दो 
जाती है।' थह विषय अत्पम्त महत्व पूणेहै क्रतः इस पर हम 
इस पुस्तक में आगे बह कर बारदव अध्याय में समुचित रूप से 

: विचार करेंगे 
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न्नलिन्नललननललडड डी ्स|-फक दौर वडिरस->न >> 
ऋषि कली शंज्यभ् को अपस्या में सुबार दुआ और. पेगसिक स्क्े 

की व्पेक्षा इमारा ध्यान जातीय दित की ओर गया, तो सम्जयतः ?:. 

कोई ऐसा उफन मिफक सके जिस से अपिक ; से. अधिक खिल: 
इस प्रकार को सुविधा प्रा. कर सकेगी | जाज ; करू यह रिवाज! 
है कि जसब के दिन समीप आ जाने पर भाता प्राय: बाहर'ः 
: मई निककती । शहरों के मोड़ भशके ओर 'घक्के मुझो की इाढूत* 
में बाहर ने नि$ंउनां दी बेहतर है। परन्तु यदि भीड़ “मभांड से 
अकग किसी एकान्स स्पान में अमण का अबबा -गाढ़ी पर 
: पर का प्रबन्ध दो सके तो: बहुत ही उत्तम ' होगा। इस प्रकार 

स्वरुक सभा साज़ी इवा में फिरने, रंमणीय हृश्यों के देखने और 

सन प्रसन्‍न रहने का भ्रभाव आगामी सन्तान पर बहुत॑ अच्छा 
है। यदि इस प्रकार सुविधायें प्राप्त न हो सकें तो भी यदि" 

माता सुशिक्षित हो, तो बह भनोरअक पुस्तकों से अथवा इस : 
अकार के 'भातोंठाप' से - अपने लिए कल्पना और विचारों की 
आदर परिस्थिति,' रुत्पन्न कर अपनी" गर्मस्थित सन्तान पर 
मरपूर प्रभाव ढाऊ सकती है “इस ' के अतिरिक्त और भी कई 
अस्छे ढंग हैं जिन से मी भांति मन बहुछांव हो सकता है और 

समय का सदुपयोग भी दो जाता है । यदि उसे अभ्यास हो हो' ' 

» जह जाने वाले स्वर्गीय दूत के छिए छोटे '२ सुन्दर बस्तर सीने और ' 
हन पर लपने विचारों ओर भावनाओं के जनुसार मनोरक बेल 
जूटे निकालने में अपने समय को ' व्यतीत” कर - सकती है | इसी 
अकार कई अन्य छोटो छोटी वस्तुओं में--जो श्राय: बढ़ी और 
अूस्यवान वस्तुओं को अपेक्षा :भी अपने साथ: सम्बद्ध स्मृति के 
. /£ कारण कहीं अधिक प्रिय और मूल्यवान प्रतीत होनी है--समय 








कली सम्तज को जया में सुधार दुआ और वेगत्तिक श्यार्थ 
लपेक्षा हमारा प्यान आती हित की ओर गया, तो सम्मजत, 
[ ऐसा सपाय निकऱ सके जिस से अधिक . से काणिक खियां 
प्रकार की सुधिध! प्राप्त कर सकेगी | लाज: करू यह रिवाज | 
के | प्रसब के! दिन : समीप आ आने :पर: माता प्राय: बाहर' 
| निकछतो । शहरों के भोड भझके और घक्के मुझे की हारूतः 
बाहर ने निरकउना ही बेहतर दै। परन्तु यदि भीड़भाड़ सेर 
इग किसी 'एकान्स स्थान" में- अमण का अथवा “गाड़ी पर 
ए का प्रबन्ध हो सके: तो: बहुत ' ही उत्तम ' होगा | इसे प्रकार) 
रहे तथा ताजी दवा में फिरने, रमणीय ृइयों के देखने और 
॥ प्रसन्‍न रहने का प्रभाव' आगामी - सन्तान' पर बहुत | 
[वा है। यदि इस प्रकार सुविधायें प्राप्त न हो सके तो भी यदि 
पता सुशिक्षित दो, तो बह मनोरजक पुस्तकों से |अथवां इस 
कार के 'भातोझाप से लूपने झिए कस्पना ओर दिचारों की 
एशि परिस्थिति: ऋत्पलत कर अपनी गर्भत्यित सन्तान' पर 
रिपूर प्रभाव डाऊ सकती है ।:इस के अतिरिक्त और भी कई 
इछ्े ढंग हैं जिन से की भांति मन बदछांव हो सकता है और 
सब का सदुपयोग भौ दो जाता है। यदि उसे अभ्यास दो तो 
*ई आर बाले स्वर्गीब दूत के छिए छोटे २ सुन्दर बश्ध सीने और 
विचारों ओर भावनाओं के लनुसार मनोरजक बेड 
टि निकाडने में अपने समय को ' स्वतीत ” कर सकती है। इसी 
कार कई: मय छोटो: छोटी वस्तुओं में--ओ.प्राव: बड़ी जौर' 
अशयुओं कौ अपेक्षा: जी जपने साथ: सम्बद्ध स्एति के 
कई अधिक भिद और भूल्यबान प्रतीद होनी है--समय 


जदि कमी सवा फी अपस्था में जुवार दुआ और पेयकिक एक 
करी अपेका हमारा ध्लग अस्लीय दिल फो जोर नर, को सम्जयर 
कई देसा उस्य मिकक सके मिस से अधिक : से. अधिक किए 
कस जकार की सुविषा आम. कर सर्ंगी | आम; करू यह रियां 
है कि असब के दिन समीष ला आगे पर आता आज: बह 
जहीं निकलती । शारों के भोड़ महाफे और भक्‍ड़े मुझे को दाऊू 
में शइर भ मिर्कंडमा दी बेहतर है। परन्तु बदि, भीड़ आड़ र 
' झकग किसी 'णकान्त स्थान में. अमल का अथवा रड़ी ९ 
, सेर का प्रषन्ण दो सके: तो !'बहुत ही उसमे 'होगा। इस भक 
-रचच्छ तथा शाजी 'इवा में फिरने, रंमणीयं . हश्यों के देखने ओ 
, अग जसम्न रहने का भ्रमाद "आगामी -सन्तान' पर बहुत” जय 
, प्रक्ता है। बदि इस प्रकार सुदिषायें प्राप्त न दो सके सो भी था 
भत्ता सुशिक्षित हो; तो बह मनोरजक पुस्तकों से 


- अरपूर प्रभाव डाकू सकती है पल के अतिरिक्त ,भौर भी क 
) जच्छे ढंग 22 से भी भांति मन“ बहछाद हो सकता है 

: झजय का सदुपयोग औ शो जाता है| यदि उसे अभ्यास हो '₹ 
* बह जाने बाले स्वर्गीब दूत के छिए छोटे “२ सुन्दर बस सीने 


बा हि: है # 
्रकार कई ' अन्य छोटी छोटी बस्तुओं में--ओ प्राय: नढ़ी भो 
3 श्रंक्‍बोन बर्तुओं को जपेकषा भी अपने 'साथ ।सम्गडध स्मृति 
र मूश्यवान , प्रतीत होती है-“समर 
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-ज्यसीस किया अभय झामराणक होगा! इस मानसिक साफ से . 
जरता गये स्वत सम्तान कौ शरौरिक अवस्था में! महुत अधिक 
अकाति कर सकती है, इस खिए कह केवड समन का सदुपयोग दी 

जी परन्तु आवश्यक भी है! सम्तान के शरोर : निमोत : को गुप् 

और महत्व पूजे किया का आधार तथा केन्द्र भाता का ,शरीर है, 

अतः यदि कल्पना हारा इसे अरुछी परिस्थिति में रखा भावगा तो 

कस का प्रमाव बाऊक पर भी अग्श्व पड़ेगा ओर माता को सुख 

“कश्पना के पूर्ण करने का मुख्य साधन भी होगा। 





कोण केवल शारौरिक सौन्दय के उपासक हैं वन्‍हें गर्भा- 
स्था के जिण्द अवश्य विशेष दु.ल्वतायक आन पौदते हैं | वथोंकि 
न के प्रकट होने पर यह झपशा करना कडट़िन हो जाता है कि है 
॥मी फिर शरीर से इट मी जाँयगे । प्रकृणिक नियम के अनुसार 
फल समय के रिए तत्री का सौन्द॒य भमाधम्थ! के दिनों पं अधपय 
है घटता है| यहां लक कि अनेक रित्रियों को हापती यह अाधत्था 
अखन्‍्त चूजाग्पद जान पढती है कौर बहुत री रिज्र' से: इस से 
हो जाती हैं। इस नाजुक हालत में इन भावों को दषाना 
अस्थन्त कष्ट भर होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस समय 
को, स्त्री सुन्दर संन्तान प्राप्ति के सुख को कल्पना तथा अपने 
शीरिक सौन्दये को पुनः, भाप्त करने छी आशा में व्यतीत करने का 
बंबल्न करे | इस से उसे अपनी मंनिसिक व्यया से 'बहुत सामां 
हक छुटकारा मिलेगा। 30022 20020. 
इमारे सभ्य समाज का सब से अधिक ' निन्‍्दनीय तथा कर 
कॉम नव बधू को  सन्तानोत्यति के परिणामों से अनभिन्न रखना 
है। कुछ ढोग तो शंठी ऊुज़्य के वश हो कर और कुछ अपनी विष- 
बॉसफ्ति तथा अपविज्र इच्छाओं को पूर्ण करने के विचार से सन्तो- 
मोश्पक्ति के संकटमय जित्र को, भांदी माता से छिपाये रखते हैं| 
व कं रिनाप शो है हि बुक खियां, बिल 
उ्ममे और जाने दी कि उन के मांगे में कौन कौन से कष्ट रुपस्थित 
होंगे; माता बनने के लिए बढ़ी उत्सुकता और उत्कण्ठा से आगे 
बह चकुती है। उन्हें इस 'बात का ज्ञान नहीं होता कि इस कार्य 
से ऊूहे, अपने, फिर कमी प्राप्त न होने दाले, सोन्दर्य का बढ़िदान 
कर देश दोगा। दम कह !श्वीकार करते हैं? कि इस प्रकार का 





आयी कसा के संफट |: 


ये 'फिल्ास है. यह सम्सस्येल्यति के करों में जे बाले कहों 
कणी अबजीत भ होगी । इस पहले आरम्भ में दो कह चुके हैं। 
कली ग्रेज पूणे हृदथ, सम्तन के इच्छुक होते हैं। परन्तु क्या ० 
सक्‍न्‍्मय है. कि एक की मिस के पति के प्रेम को आधार फेन 
अस का शारीरिक सोन्दर्भ है. कभी सम्तानोत्यत्ति हारा लण 
शौन्दर्द को संकट में डाउने का साइस करेगी । :-  - ..ै* 
» ये बृद्ध जनों के कितमे अमानुषिक, निदेवतापूर्ण और परस 
विरोधी विचार हैं कि जिस कारण से वे अपनी पल्नो.' 
अनाइर ऋरते हैं, नबभुधरी रड़कियों के रुसी काये से ,परहे 
करने पर, सन की निन्‍दा करते हैं। .....* 
7“ जो कुछ ऊपर छिख्हा गया है उस से हमारा यह झ्मिप्र 
भहीं है कि सतियां अपने इस करेव्य से बिमुख हो जाँय अथ 
पति , अपनी कली के शारीरिक सौन्दय के . नाश की. आशंका 
अपने प्रेम के प्रमाण स्वरूप नवसन्तति को उत्पन्न करना छोड़ मे 
इमारा अभिप्राय है किन तोख्री को मिध्या भ्रम में रखना 
अषित है कर न उसे काट्पनिक कष्टों के सयदहुर चित्र स्रींच । 
, अबभीत करना दी उचित है| यदि ये मू्खतापूणे व्यवहार अर 
कियों के प्रदछ अभु प्रदाह का कारण न हो चुके होते हो सम्भष 
इम इन्हें परिद्दास दी में टा देते ।. , ;-.; :+ 
प्रसब के कुछ का पद्मात्‌ स्त्री में बने फिरने तथा घर 
काम काज करने की शक्ति आने छगती है | बह कुछ समय में 
प्रति के सांथ चछ फिर कर उस के ,अमण ओर आमोद , प्रभोष 
' , कोग देने के योग्य दो जाती है। यदि उस में इस .प्रकार के ष 
* काल के करने के लिये पहले से कुछ कम शक्ति रह जाय तो 
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#रकती जो कि जाअ मुझे: कुछ कष्ट या तदककीफ है। मेरे 
इफन ७३ सेर के रूामग बा।? 
देसी रित्रयों की संख्या बहुत कम णबरद दो गई. है 
झल्ताज जमी तक इन से / सबेथा शल्य नहीं हुआ), इन रिज्ेयों 
के रंदाहरण अनेक नवयुवतियों के 'छिए उत्साह तथा काशा 
को कारण बनते हैं और दे बढ़े पैये से प्रसक्ता पूर्वक, उस सेंकरे- 
मय समय की प्रतोक्षा आरम्भ करती है। परन्तु व्यों ज्यों महीने 
जोतते जाते है और प्रंसन काल निकट आने लगता है. इन  बेचारी 
रूड़कियों का पैये और' ठत्साह उड़ ' जाता है. और वे भयत्रस्त 
इतोत्साह स्त्रियों की श्रेणी में जा मिलतो हैं. 
इस कष्ट और पोड़ा की आशंका के साथ स्त्री के मन को 
श्याकुछ करने वाले और भी अनेक कारण आ सम्मिलित होते हैं। 
अपनी शक्ति के हास से और अपने सौन्दय के छोप से से सय 
होने ऊगता है. कि कट्दों उस के पति का प्रेमबन्धन उस की ओर 
से ढीला तो नहीं दो रद्द है। बह अपने पति की पयोप्त सेवा 'नहीं 
कर सकतो, उसे प्रसक करने का कोई उपाय भी नहीं कर सकती. 
इस अबस्था में उस का ,मयभीत होना स्वाभाविक है। फिर भे 
बहुत बार बह पति के हित के लिए कष्ट उठाती हुई,' अपने क् 
- को छिपा कर, उसे प्रसन्न करने को चष्टा करती दे ! परन्तु असफल 
. दोने पर उस का उत्साह जाता रहता है। शरीर और मन की इस 
नाजुक हाझत में चुप चाप एक के ऊपर एक संकट सहने से ' रस 
, के हृदय पर जो कुछ बीसतों हो गो और उस का जो कुछ प्रभा 
अस के शरोर तथा! मन पर पड़ता होगा उस का केबल अनुमान ई 
किया जा सकता दे! इस अवस्था का प्रमोद किसी सोमा' तप 











2: “ आाबी लिख को खेके। 


2 पक: शक हो सेसेए। सकी तप अल 3 पक 927 कील 
के सिदशषिफेफ्, कारण ह्रोण और जिररिक फो देखकर है . 
१ झसे खेद दोणा स्वायरणिफ है। परस्तु उसे चाहिए कि इन कहो 
मै पल्ली का. श्वआद -म सलझ कर केवऊ . विशेष कारणों से हुए 
हल्थाथी , करियतेम सलमभे: औौर वजाशस्ति इस प्रकार का वयसर, 
(आने दे खिस से बह श्षणिक विरोध सारी. आभु का सहुट क्य 
आय ख़ैसा कि फ्रणः भूखंता के कारण दो जाता है। ४27, + 
४ जरोष के प्रसिद्ध धात विकित्साउब ((९॥/९7४59.॥000 ) 
ही एक घावा का अनुभभ है कि प्रस॑ ४3३४९ का 
िषद्दार अहुत जाता अधिकांश 
रिज्रयां तो रम्हें सिर के बड नचा देती हैं। वह कहती हैं मैंने अपने 
बीघन में केबड़ एक ऐसा जोड़ा देखा है. जो कि अन्तिम समझ 
हक पक दूसरे के प्रति शांद तथा नम्र रहा था। * 
साधारणतः छोगों का थद्द विश्वास है कि स्त्रियों की अपेक्षा 
पुरुष कभ्न सहन शी होते हैं. । कठोर शब्दों और उपेक्षा पूणे 
स्वधद्दार का असर रन के हृदय पर स्त्रियों की अपेक्षा बहुत गहरा 
, जाता है | परन्तु इस के साथ दी यइ भी मानना पढ़ेगा कि 
पुरुष में परिस्थिति के अनुकूछ स्वभाव को वना लेने की भी क्षमता 
स्मिथ असावधानी की अवस्था में इन साघारण और 
क बातों का प्रभाव बहुत गहरा पढ़ कर जीवन को कलह 
परम बल हज है। है हर 
जिस मजुष्य को शरीर रचना शास्त्र का थोड़ा भी 
कान है. बह यदि माता के गर्म में शरीर ,पिण्ड की रचना दी 
पर कुछ भरी विचार करे ,तो उसे अवश्य अत्यन्त आश्ञर्य 
] एक एक परमाण. जिस से शरीर को रचना होती है. किल्टस 





वा के समान दी महत्व पूर्ण है परन्तु भभी देक जनता तथा रक्त - 
इजों पर छिखने बाले बिड्ानों ने उस की बिउकुर बपेक्षा दी की है ।_ 
कई लेखकों ने उपहास के तौर पर अफरीका की असभ्य जा- 
वो का छहेख किया है जिन में सन्तानोत्यत्ति के 'पश्मात्‌ माता: 
श्वान पर बिता बांखक को ले कर विस्तर पर बैठता है। परन्तु 
/बल्मक औबन से सम्बन्ध रखने वाड़ी उन, कठिनाइयों / और 
छहनों को बिरूुकुल दृष्टि से ओझड रकक्‍्खा गया दै जिन में से पिताः 
)ै लपनी,प्रथम सम्तान के दर्शन से पूद गुजरना पढ़ता है। बहुत 
ढ़े ऐसे व्यक्ति हैं जो इन असुविधाओं को समझते हैं और नवयुवक 
(ता को कष्ट में सहानुभूति ओर सास्तना देने की घेष्टा करते हैं । 
इस: सम्य और ' शिक्षित. समाज - में ऐसे व्यक्तियों' की 
(रंवा प्रतिदिन बढ़ रही है जो स्त्रियों के कष्टों को अनुभव कर 
पल के निवारण के लिए चिन्तित रहते' हैं। वर्तमान सुशिक्षित 
प्रसाज के अधिकांश भागों में स्त्री अब अपने अधिकारों को प्रो 
हंरने में सफल हो रही है भोर मावुक पुरुष उस की सुदिघा और 
आराम का पयोए्ठ ध्यान रखने लगे है। सुशिक्षित समाज “ में माता” 
के लिए अनिष्णा तथा, मजबूरी से सन्तान उत्पन्न करने का समय 
जब समाप्त 'चुका है और नवयुवक अभिकांश में अपने कर्तव्य 


के विदृणिशेपन, जकारण क्रोध भोर विरक्ति को: देखता है 
थो उसे खेद दोसा स्था्ांयिक है। परन्तु उसे चादिए कि इन ऊछ्षणों 
को पत्नी का::स्वमाव;न समझ कर केबऊ : विशेष कारणों से हुए 
अस्थायी: परिवर्तन सममे ओर गवाशक्ति इस,प्रकार का. अवसर 
अं आने दे जिस से यह :झ्षणिक विरोध सारी. आयु का सहुट बन 
आग जेसा कि भाग: मूर्खता के कारण शो जाता दै। 
१9 “पूरोष के प्रसिद्ध बात चिकित्सालय, (/११४९८०४॥४ए,0॥70-) 
“की एक घाया का अनुभव है कि प्रसद के समय स्त्रियों का 
पति के प्रति बहुत बुरा हो जाता है और अधिकांश 
श्त्रियां वो उन्हें सिर के बड नचा देती हैं! वह कद्दती हैं 
जीबन में केबड एक ऐसा जोड़ा देखा है जो कि अन्तिम समय 
तक एक दूसरे के भ्रति शांत तथा नश्न रहा था। - : 
साधारणतः छोगों का यह विश्वास है. कि स्त्रियों की अपेक्षा 
पुरुष कम सहन शील होते हैं । कठोर शब्दों और उपेक्षा पूणे 
, स्यषह्दार का असर इन के हृदय पर स्त्रियों की अपेक्षा बहुत गहरा 
“पढ़ जाता है । परन्तु इस के साथ दी यह भी मानना पड़ेगा कि 
; पुरुष में परिस्थिति के अनुकूछ स्वभाव को भना लेने की भी क्षमता 
हर असाबधानी कौ अवस्था में इन साधारण और 
का प्रभाव बहुत गहरा पढ़ कर जीवन को कल 
' चूणे और।क्लेशमय बना देता है। 
रु को शरीर रचना शास्त्र का बोदा 
ज्ञान है बह यदि माता के गर्म में शरीर पिण्छ को- रचना की 
“ किया पर.. कुछ शी विचार करे तो उसे अवश्य अत्यन्त जाये 
डोणा । एक एक परमाण, जिस से शरीर को रचल होली है, किल्मम 


जाया एक्क का कुक फरसुकतद, , ... : , चर 


कादि खररी जतबु के छिए उन के शण्कत्य को तट करने का सतथण 
॥। के शज 
झुझ रिन तक शस प्रकार सौन्दर्य और जेम का उपभोग करने 
है बहन जकृरि के कठो नियम के अगुसार धरस्वर को विरक्ति के 
ये दिस जा जाते हैं. जब कि पति को अभिस्का :पूर्यफ अफती पत्नी 
ते शक भीर फाड़ के किए गिकुद जा पदता है। इस आर स्वरुप, 
मरस,  छुष्क समय को उसतीतं करने का सच से अस्का उफय 
अपने बेबकिक मुख और स्वार् फो मुख्य कर पारत्परिक प्रेम कव्थज 
दे जाने जाले जतिथि को मनो(आक कश्पन मे दिन 
॥५ ५ (०7 


० और व 





हि मै 







8. 2४4 हो 5 फपघ१ 877, ॥ 
उड़ आय: २ है कि मनुष्य की | अकूठि में सन्तान की), 
मना; सत्री की ; अपेक्षा, कम, दोती है, : ओर कुछ झोग तो. यहां। 
के कहते का. साहस करते हैं. कि पुरुषों में सन्तान की इच्छा .. 
ैर प्रेम का बिलकुछे शमाष रहता है । परन्तु अलुभब इस कथन, 
मै पुं्टि नदी करता। अधिकांश पुरुषों के हृदय में सन्तान के खिए) 
(कट इच्छा और गइरा बात्सल्य भाव रहता है'। यूं तो सम्तान- 
शक और पिता दोनों के  ही,आाल्दाद का कारण होती दै, परन्तु - 
ले; प्रसक्षता :का अधिकांश पिता के ही हिस्से में पता !है; 
पौर माता के सिर पर तो अधिकतर उठझनों का ही 'बोध रहता 
है। भायः सन्‍्वान भी पिता के प्रति इो अभिक अलुरक्त रहती है। 
प्रभाण :के किए लेखिका ने अपनी पुस्तक में एक” रोचक और 
हस्थपूर्ण घटना का रक्षेख किया है। मे .डिखती हँ-एक समय मैं) 
अपनी ,पक सररी ,की थाडिका "से बातचीत कर रही थी ! इन्हें: 
आरो पत्नी. जोर ओवरों माता कहना सबंधा योस्द होगा। यई 
मदिक्ा अपनी सम्तान से अत्यन्त स्नेह करंती था और सदा उस: 
की उन्नति ओर दिल के दिए स्वेष्ट रहती यं:।: मैंने बाकिकां से ' 
उस के फिक के -सम्यम्प में एक प्र पूझा-कािका ने अगर 
खमहा कि मैंने दस से पूछा है कि तुम भाठा ओर (पिता में से दिखें 
आशिक | चाइती हे ९.वाढिका का *सततर शुस्ि बूणे जा से ने: 








प्कैसी कोमस्मंगी के प्रति थोरोचित अनुराग और उसे अपनी 
'का आय देने को प्रबल ' इच्छा दोती है। युषक ,पति, जब ये 








शक्षा का हाव फलाया था उसे उस ने स्वयं, : अपने कृत्य हारा ई 
शरीर के छिए सम्भव, सब से भयानक कष्ट में फंसा दिए 
है, और वह भी अकेले; तो उस के मनपर जो कुछ गुजरता है व 
केबल अनुभव से दी जाना जा सकता *है।' सन्तान दशन कं 
आशा तथा प्रसन्नता का बहुत सा. अंश इस दुःख से मिल के 
'किरकिरा हो जाता -है। यह कहना कि उस शुभ अवसर, क॑ 
* अतीक्षा में ये सब कंष्ट-क्लेश ठृणवत्‌ प्रतीत होते हैं. और नवयुवकक 
का अपनी मानसिक स्यथा को छिपाकर वेपरवाद्दी जताने की 'चेष्ट 
करना पाखण्ड और मूख्नेता दिखाने का यत्न करनों है। इस झूठ 
चीरता झे नवयुवक चाहे उस समय अपने: भावों को छिपाने २ 
जांय परन्तु अन्त में यह दिखाबा उन की सहृदयता तथ 
शारीरिक स्वास्थ्य के : छिए, सब था , हानिकारक होगा | “ वतमा> 
अनोविश्ञान शास्त्रियों का यद विश्वास है कि बचपन से जो मनुल् 
अपने भाों को दबाने तथा गुप्त रखने की चेष्टा करने '/छगता | 
छ डे झेस :को मानसिक अवेस्था' तथा हतय पर बहुर 
में ऋत्रिमता आ कर मन को शान्ति 


पट जले सजमे सटे फ्िलत से अच्क लेजर के «77. .२ है छ5 6 45 तर्क 





























हम्ताम-प्रापि का सपदुक्त मूक्य भी समझी जानी चाहिए 
'जदि कभो कोई - ऐसा , समय आ सकता है . जब समाज में 
रात्यक्न होने वाले प्रत्येक बच्चे को इतनो मूल्ययान समझा जाय कि 
कोई भी बच्चा बेपरवाही के कारण: अथवा: विषश हो कर भूखा 
नंगा न रद सके तो इस समय पिता द्वारा भोगे गये ये कष्ट उस के 
मूल्य का; अनुभव कराने, में ,बिशेष, सहायक होंगे। इस छिए 
इथित यही जान पड़ता है. कि ,नवयुवक पिता की इस भावुकता 
को भेय दे. कर और , भी. रुत्साहित. किया जाय और उसे प्रकट 
होने, का पूर्ण ,अवसर दिया 'जाय। इस से, जद्दां उसे कुछ , 
सान्त्वना मिलेगी बदां साथ दी हृदय को अवकाश मिलने से , 
कष्ट और चिन्ता के बोझ में भी कुछ. न्यूनता होगी और वह 
' अपनी , पत्नी के कष्ट में स्वतन्त्र रूप से सहायक, हो सकेगा। ' 
इस अवस्था में यदि पत्नी पुस्ठक में कद्दी गई सलाहों को मानकर 
स्वास्थ्य, शारीरिक हथा आ्िक अवस्था और ऋतु, आदि का 
पूरा ध्यान रख कर साठत्व भ्रहण करे, तो प्रसव का समय, उस के. 
किए, प्राकृतिक नियम के अनुसार आवश्यक कष्ट के अतिरिक्त 
जधिक क्लेशपुद नहीं रहेगा । अनेक मानेसिक उठप्तनों और 
'जिन्ताओं के हट जाने से बह जीवन का विशेष कियात्मक तथा 
जआानरूद दायके समय बन सकता है। , .. .. ; 
“६० हमारे बनावटी जीबन के परिणाम स्वरूप अनावश्यक शारी-. 
: रिक निर्बछता, कुमबन्ध और मानसिक बोश के दूर * हो जाने पर. 
/ स्वस्थ युषती , के लिए प्रसद का काड अधिक कष्टमय नहीं हो. 
५ सकता। अद्यपे. पुरुष के हृइव में सहानुभूति जन्य ज्यथा होनौ 
हो चादिए तो औ श्त्री के छिए आवश्यक शारीरिक पीढ़ा हारा 


रथ 





१०, भावी माता के शारीरिक क०८ 


»५ है 
.... भाषः सभी रित्रों के रिए. गर्माबस्दा का समय क्लेश और 
कष्ट का कारण होता है। केबउ अमुविधाएं ही नहीं प्रत्युत अनेक 
शारीरिक रोग भी उस समय उन को ह्वो जाते हैं। परन्तु प्राकृतिक 
अधस्था में भे बिठकुठ नहीं होने चाहिए । बास्तव में यद समय , 
आयी माठा के लिए उत्साई, स्वास्थ्य और शारीरिक तथा मानसिक 
श्फूदि का होता चाहिए। परन्तु समाज में स्त्रियों के स्वास्प्य का 
आदर दिन प्रति दन गिरता ही जा रद्द है ० 
के इस सभ्र का उपाय क्‍या है ९ गभिणी युवती को परामशे 
ओर सहायता देने वाला कौन, है जन्म से द्वीतो मद्द सब 
आवश्यक ज्ञान स्त्री को होता दी नहीं। निस्‍्सन्देद युद्ध तथा अनु 
अदी स्त्रियां इस विपय में उस की कुछ सद्दायता फर. सकती हैं ।, 
अपने अनुभव के आधार पर वे उसे कुछ थोड़ी थहुत सान्त्वल 
ओऔ दे सकती हैं. परन्तु शोक का विषय है कि थे, सब स्वयं भी 
इस भार्ग पर अत्यन्त कष्ट और क्लेश सदित यात्रा कर चुकी दोती 
हैं, इस छिए उन के अनुभव कुछ उत्साह धर्षक नहीं होते, और 
जसाथ ही हान भी अपूण होता है।... '. ४) 7. 5.3 /+ तह! 
४ इस बाठ का हम पहले सी उद्देल कर चुके हैं कि एक आज 
लेखक--जिस का उद्देश्य साधारणतः स्त्रियों के स्वास्थ्य की उन्नति 

£ करना है--को छोड़ कर, इस विषय पर' चिकित्सकों द्वारा लिखी 











किक लक रूल्थ रे शेर 
जाह॒पिक 'बेजन को सहन करने के सिए बइ कभी तैयार 


है; 
ड़ 
हा 


सन्त वन, इज पिन 


/ कस विक्य का शार ऋम करने के करिए लेखिका ने; अनेक 


[2 


मई नी चन्हें 

केये गये विषर्या का द्सवों भाग मी ये नहीं जानती । केवल दो या 
हैन दाइवों ही उन्‍हें कुद्ट सापारण आते थता सकी जो केवल 
एदलुभूति हारा हर देने के सम्बन्ध में बी और वेहानिक 


क्मय कि अस्य उपस्थित लोग भूहिंद के, समान हो जाते हैं--ये 
बाइयों पैर घारण कर सुस्कराते हुए मुख से प्रसृता को, सांत्यना 
देने की चेष्टा करती हैं .ओर इन की यह सहायता एक डाक्टर को 
सहायता के समान ही छामकारी होती है। यह भी . ध्यान रखना 
जाहिए कि गर्भावस्था, प्रसव. तथा, इस के पञ्मात्‌ शक्ति .उपाजन 
के समथ में चिकित्सक अथवा .इस विषय के विशेषज्ञ की अपेक्षा, 
जी, से दाइयों अधिक सहायक दोती हैं क्योंकि गर्मिणी की अवस्था 
शया दोने :बाठे, शारीरिक परिवर्तन का ह्ान, जब तब उसे 
देखते “रहने प्रायः चिकित्सिकों कीः अपेक्षा, अधिक 
रहता, है । रब आ छुब #>घरे। ६६ 5 
#पर्शझ शिक्षित नव युवतियों ने -अपनी प्रथम : गर्भावस्था 





आयी जाल के शारीरिक फह 


सकी कफ ३४ कप पक लि फल से: शिया: 7 पर नल तक 
करी सपक़ा : भ पहरा अर्थ । : या कम से कम गर्भ के उदरते ही 
है." जकार के : ब्रत्र का व्यवहार चोद ' दिया आय। 
शो रिजयों गश्तेबसथा में भी इस प्रकार के बस्त्र॒ पहनती रहती हैं 
फम्हें बह कष्ट बहुत अधिक मात्रा में अनुभष होता है। शरीर देह 
और बचपन से स्वरुूपथ, ठीक रहने पर इन: साधारण नियमों के 
करून से कद दिउ भतकाने तथा घथराने की बीमारी कभी समीष 
मह्दी जा सकती |» ,- , “|, 

(क) कोई भी भारी तथा संग वस्त्र न पहरा जाय । बिऊकुड 

शा खुले वस्त्रों का व्यवद्दार किया जाय। ऊँची ऐडी के और 
नोकदार तंग जूतों की जगदद साधारंण, सके जूते पहनने चाहिए ।! 

?: (खत) भारी और तले हुए पदार्थों तथा मिठाई से परद्देज़ करना 
चादिए। मसालों का भी प्रयोग यथा सम्भव नहीं करना चाहिए। 
बद्मां शक दो सके द॒री सब्जी, रसीले फल, दूघ तथा हल्के शक्तिप्रद 
पार का भ्योग करना चाहिए। ' 

+ (ग) पातः काल प्रातराश के समय चाय के स्थान में नारंगी 
है रस का व्यषदार करना चाहिए। यदि साधारण सश्वोस्प्य बाली 
श्री इन नियमों का ययाशक्ति पालन करे तो गर्भावस्‍था के नौ 
४ में एक मिनिट के रहिए भी जी सतछाना या घबराहट नहीं 

मरे है + > हो 7 ॥र ३2 
श्भोबस्था में आब३ कोष्ठ बद्धता ( कब्जी ) की भी शिकायत 
होने ऊंगती है. और इस से अनेक रोगों का जन्म हां जाता है। 
आदि भोजन को नियमित रखा आय तो कब्जी को सम्भावना बहुत 
कम दोती है। यदि इस पर भी शिकायत हो तो शहद्‌ और छा 
खाटे की रोटी का प्रयोग करना चाहिए | इस के साथ ऐसे व्यायाम 


करणा चाहिए जजबा तस्तपोश या भूमि पर पीठ के बढ लेट कर 
#गों 'को सीधा रख शरीर के ऊपरी | हिस्से को ' ऊपर ' उठाना 
दिए | बह ध्यान रखना चाहिए कि  हार्थो से अथवा .बाहों से 
शुमीन को छुआ न जाय, हाथ सिर के पीछे की ओर अकड़े रहें 
इसी प्रकार यद भी दो सकता है. कि पीठ और बादें भूमि, पर 
कगी रहे और टांगें सीपी अकड़ी हुई ऊपर को उठाई जाय, और 
फिर नीचे छाई जांब। इस प्रकार जिस समय तक कष्ट अनुभव 
दोना झुरू न हो नित्य नियम पूदंक व्यायाम करने से किसी भी 
कृत्रिम, और  अस्वामानिक बस्तु की सहायता की आवश्यकता 
अनुभव न होगी । , इन का सथा :इसी प्रकार के अन्य (उपयोगी 

ज्यायामों का विस्तृत बणेन डा८ एलिस स्टाकदम की ' टोकोलौजी' 
(7 786 800०:४७१४ 7००52 में देखा जा सकता है |] 
९ >यूरोपियन ,लेडियों की (नकल कर के कमर को 
भथली करने , के लिए , एक :ख्नास , दंग- को 'पेटी, जिसे कोर्सेट, 
कहते हैं, स्थंबहार में काने छगी हैं।.चाहे यह; कोर्सेट कितनी. 
जी नरंम ओर ढीली .क्यों न हो कमर : के :पिछले:माग पर इस, 
के स्पशे मात्र तथा, शरीर पर /अटके रहने से इस का बोझ पड़ता' 
है भौर इतना बोह मी. ग्ोवस्‍्था में प्रातःकाऊ होने वाले कष्ट 






'कोरम था किलेडना सन्तोन के िए तो कोई ऐसा, हानिकारक 
सं “क्यों कि पद, तो एक बरक पदामें और आता के डचक,.. 
झर पहटों में इस प्रकार सम्मऊा रइता है कि इस प्रकार की किसी 
* जोट का असर रूस तक नहीं पहुंच सकता परन्तु स्वयं. माता के 
“शरीर को गिरने था झटका ऊूगने से हानि “पहुंचने की पूरी 
“जार्शका रहती है | गुरुत्याकैन्द्र मे होने बाला यह परिवतेन महुत 
+शी्र अनुमष हो जाता है. जिस से माता को अपना शरीर सम्मा-' 
खने में विशेष उलझन नहीं होती। यह दम खूब ,जानते हैं. कि 
_जारभ्भ में बालक को भी अपने शरीर का ओह पैरों पर संभालने , 
में, कितनां अधिक समय छूगठा है और यह काम कितना कठिन 
, ज्ञान पढ़ता है। माता को तो इस ' कठिनाई का अनुभव, अपनो 
सम्पूर्ण आंयु पयेन्‍्द करना पढ़ता है। शरीर के एक विशेष » भाग 
मे अन्य भागों को अपेक्षा नोश बढ़ जाने से शरीर के अजञ॒पात में 
करक आ जाता है। इस लिए माता को चलते फिर्ते समय और: 
विशेष कर ऊपर से नीचे की ओर जाते समय सदा ध्यान रखना / 
आहिए। गर्भ स्थित सन्‍्तान की कोई भी चेष्टा या हरकत भाता को 
एक दम घबरा दे सकती है सीढ़ियाँ उतरते समय तो 'यह खास 
शोर पर आपत्ति का कारण दो सकती है। इस लिए माता को 
चाहिए कि जीना चढ़ते या उतरते समय लटको हुईं रस्सी या. 
रैलिंग को रृद्ता से थाम रकसखे | ' 
,_ भावा के शरीर में' कितनी भी शक्ति, उत्साह और क्रिया शीरता ' 
क्‍यों न अनुभव होती हो, उस के लिए यदद नितान्‍्त आवश्यक है कि धर 
चह संष्या/को आठ नो बजे बिस्वर पर जरूर लेट जायरऔर , 









दा आसन शो पर ३ 
अनुवित आ रेहा है। फुख 
शिक्षित संमाज में को ने अपने अधिकारों को थोवा 
तन आरम्भ किया है परन्तु फिर मी मनुष्य समाज । 
(मी तक भी सि्यों के अधिकारों की उपेक्षा की | 
हशिक्षितं,' असंभव प्राय और नि्षेन। समाउ अब तक अपनी 
स्त्रियों को करत संम्पणि को मोति स्पयोग में ल्‍य रदा है। 
कहें झपने ऐिट्रड मेग का सःकन मात्र शथह है. और «हर 
स्थागय सथः जस व शानतिक अवाधा वी 
बरथः में भी ठरर के % हि अम्ाइरनेक प्यपहा, 
करते | हे हमस्पताड। की रिपटो तध" 
जआायन्त शाव छोर आश्रय एज है| अधक पतित नश्य ऊपनी 
कियों को उस समय भी क्षमा नहीं कर सकेते जब कि वे! प्रसव ' 
के पदकत्‌ लूभी परंग पर दी, दोती हैं। । ऐसे ऊोगों के सम्बन्ध में , 
इसमें कु नहीं कदना क्‍योंकि उन के समान नीच झौर कौन होगा १., 
(के, समाज में इस प्रकार के कोच पुरुषों के वर्तमान होने का प्रभाव 
अरुण फोटि के व्यक्तियों वर अवश्य पद है ओर. उन्हों ने सत्र 
आदि के अति होने वाले इस अत्याचार के ,विरुद्ध आवाज़ उठाई 









दोनों गा आजिंगन में सो जाते थे । प्रातः काछ मेरी पढ़ 
ह चुम्बन के, साथ: बिस्तर, पर से कक 203 






आगे 
हे देखी है कोर वस्तुतः बारऊुक के विषय में माता पिश् 
अति ठीक है। ६८४५ “एप । १४१३४ १३॥॥ ।९ 
'भद्दास्मा' टास्संटाल ने 'गंभौवस्था में तथा तदुपरान्त 
गय सर्क माता भाऊक' का पोषण अपने स्तन से कर 
प्रसंग का सबंधां निषेष किया है। सम्भव है इस महदापु 
चारों का प्रभाव अनेक सुशिक्षित व्यक्तियों पर पड़ा दो 
ह इतना कद देना चादते हैं कि टाल्सटाय इस विषय के 
वा नहीं थे और उन के अनेक .विरोधात्मक सिद्धान्तों के 
१ सम्मति भी अमान्य ठद्राई जा सकती है। 
हमारे उप4क्त कथन से किसी को यह न समझ लेना ' 
$ इस गर्भावस्‍था में सभी प्रकार के स्त्री पुरुषों के लिए .स 
एंश्यक समझते हैं । यदि रत्री की इस कारये के प्रति अ| 
। डो छस के कल्याण की कामना से .मूछ कर भी इस क! 
शा करम उचित नहीं ३... 
८ दरुच कोटि की स्त्रियों में से में काममच्छा 
जा में होठी है) इस अर का मामी दे हदय में 
'ने पर सभागम को इल्छा तनिक भी नहीं होती । जद २ 





विचित्र 
: (रुपशो के सहंश संबेदन का अशुभ होता रहता है।; यह अर 
+ झुका शृहता होश" है कि इगे पोढरे कर नाता नदी शिया अंत साकूर 


« नहग डलाण हैं 4: बह रब बह 
सइहेहरो, | कब ग्रेजच्य ७.० नम हू बुला 
का हल व | ० ० रू है ॥# हे हू | 


”* अलुष्य उपयुक्त बात पर विश्वास कर सकंगे। परन्तु भावुक श 
' ५ को सीमा पर अनु भव का निभर होने से इसे असम्भव नहीं १ 
'(:“जा सकता । अधिकांश मलुष्यों की , अनुभव शक्ति इतनी. प्र 
जई दोदी। वे अपने शरोर मे होने बाले सूक्ष्म परिवतनों को उ 
डी नहीं सकते | इसी प्रकार अनेक स्त्रियों को दो तीनः मास । 

-अपने सामान्य जीवन में कोई परिवर्तन अ्रनुभव दवी नहीं होता 
; । + चदि ,सुशिक्षित साता . पिता सन्तान,की कामना से; अत्य 

(गम्जीरठा ओर प्रसन्नता पूरक समागम करते हैं ,दो रन्‍दें अ 


/ डान्मान के जीआया. साआ जातीक जी! फ्रीव्फने डे खलमतनट ७ 













दस चर सर ही इस 'पर-एक पतली, सिस्लीं का. 

॥ जाता है जो अन्य कीटाणुओं को उस से मिलने से रोकता 
'दिभ्थ और बोये कोटाणु के संयोग के झ्ण से चन में परि+ 

रु दोजाता है। संयुक्त पिंढ धीरे घीरे गभोशय, की ओर प्र 
है और वहां जा कर गमोशय की वीबार से विपक ज 

कण दो जाग पर भी हानि हे काराआ बनी दी रइती 





सम्मिद्ित पिण्ड या बीज के गर्भाशय में उचित रूप से से 
थ लेने ,पर कुछ दिनों मं दी उस में परिचतेन -सथा पृद्धि 
कगती है ओर तन्तुओं तथा पेशियों का आवरण सा उसे घेर लेत 
जिस के हरा माता के शरीर से शरीर निमोण के छिए आबंइ 
पघदा् बाऊक के शरोर में प्रविष्ट दोते रहते हैं। ५. 
7६ १डिस्द्‌ तथा बी कोटाणु के संयोग के पञ्मात्‌ तुरन्त ही उर 
कौभ गति से किया ओरम्म दो जाती दे। पहले टिम्य तया« 
कोटाणु का पूणे मि्रण होता है तदनन्तर डिम्ब तथा वी की 
के बारइ बाराई मूठ झारगों का पूर्ण संयोग होदा दे क्योर माता | 
के इस सूहमतर शारीरिक भागों..पर सम्तान का जंग मिर 
आरम्ज होता है। इड्ट पुष्ट सम्तान के शरीर! के पढ्टों को दल 


हक भ्रजाव प्रकट नहीं होता । कौर सण्मध है कि प्रथम एक २ 
इस छक सूसे गर्भाचत्था का कुछ अम॒ुम्ध ही न हो। गर्भ रिया 
वे कब से भ्रजम चिरंए्‌ जुबर्ग! के बक्ष पर प्रकट होता है। मार 
में स्वारूभ्य जितना भी अभिक अभ्छा होगा झुतना ही शीघ्र € 
॥ श्सनमें में कटोरता शपत्र हो जायगी।। “स्वस्थ श्री के स्तनों 
हथः ग्सेस्थिति के दूसरे सप्ताह में ही यह विकास प्रकट हो जाए 
[। भरन्हु प्रथम ,असब के पत्मात्‌ तीन मास से पूर्थ किसी प्रका 
मे कोई चिन्द प्रकट नहीं होता। 

झछटे सप्ताद तक गर्भस्थ बांऊक के शरीर में हाथ पैर इंत्या। 
जने कम जाते हैं और इसी समय जननेन्द्रिय का बननों २ 
आरम्भ हो जाता है। इस से स्पष्ट है कि इस काल के पश्मात्‌ मार 
हैं लिए गर्भस्थ संन्‍्तान को लड़की अथवा लड़के का, रूप, दे 
हो चेष्टा करना व्यमे है और बहुत अंशों में यह प्रयश्न और इच्छ 
छन्‍्तान के लिए हानिकारक भी हो सकती है जेसा कि हम जा 
बौदहयें अध्याय में चल कर विस्तार पूर्वक समझाने की 'चेष्टा करेंगे 

7 दूसरे मास की समाप्ति तक बालक के समी अंगों के लि 
ह्षष्ट हो जाते हैं । यहां तक कि आंखों की पलके'' निकल आाः 
हैं, नाक उुमरने लगती, है और द्वाथ पेर की उंगलियों की बनः 
भी आारस्म” हो जाता. है '। किसी २ स्थान की हृ्डियां---उदा। 
पसलियां:--इस समय तक पकने छग जाती हैं। / "४ 


४५ 7 ३६:४७ 


श्णतः 
७ तीसरे मास को समाप्ति तक गे का - आकार लगभग ३-३ 


अंच के हो जाता है. और बज़न मो आय; अढ़ाई' औंस तंक व 
झुगबा है.,भद स्रमय.विरोषतः 7जननेग्द्रियों के विकास का है थम 





बह रेल पदार्थ जिस मात्रा में रइता है उसी' अनुपात में कस का. 
फैट बढ़ जाता है। अनेक थार बाउक का आकार अपेक्षा झत छोटा 
होने पर और तरऊ पहांये के अधिक ' होने से भी ' आकार बहुत 
अधिक बढ़ जाता है। चौथे पांचदे' मास तक तो सदर वृद्धि | का 
मुख्य कारण बाऊक महीं बरिकि यह तरल पदाय ही द्ोता दै। 
सीसरे मास के अन्त तक बालक की कुछ भुख्य दृष्टियों के शद॒ होने 
के साथ दी साथ उस के शरीर का,पूरा पिंजर भी तैयार हो जांतो 
है। बाऊक के शरीर की अनेक हृड्डियां तो प्रसव के : पयोप्त' समय 
बश्थात्‌ तक पकती रहती दै। पांचवे महीने के अन्त छक!बारुक 
'का बजन छः से आठ भआाउन्स सक और. आकार सात,से नौ इंच 
'शकत दो जाता है। इस समय निद्रावस्था के अतिरिक्त सभी समय 
' बारूक की झंग लेटा का अपुमव बहुत स्पष्ट होता रहता है। इस 
“किए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि थाऊक को. उसी समय सोने 
' का अभ्यास पढ़े जो समय माता के सोने का दो। शायद: इस 
कथन से अनेक डाक्टरों तथा सन्‍्तान बाली माताओं को आश्चर्य 
' होगा परन्तु इमारा रृढ़ निश्चय है छि इस प्रकार अभ्यास डालना 
: पदक कठिन नहीं। इस समय (पांचने मास) से ले कर प्रसव काऊ 
' शक, गर्भश्थित , सन्तांन का एक पूणे व्यक्तित्व होता है इस किए 
अस पर किसी प्रकार का प्रभावडाउ सकना असम्भव नहीं । बदि 
« इन्पती आदशो रूप से स्नेह को रस्सी में बंदे हुए हैं और माता 
* पिश दोनों दी अपने इत्र दायित्द को अनुभद करते हैं तो बाूक 
: में पिता के प्रति पक प्रकार का जाकषण होना निताम्त स्वाभाविक 
"है । डा० स्टोप्स ने अपनी पुरुठक में ऐसे दो, परियारों का. कणंद 
सडक है जिन्हों भे प्सद से पूर्व हो अपने, बारुक पर, अन्तेदांशिर 





हलकों में थे आधिकांश कौ शतरीरिक ज्यत्या जदुत कागज 

| संत की जपरिक्क व्यचा प्रकृति को मर्दी गर्मा को लहने में 
प्रसमधे दोतो है। : 7 ४ का (४ १ ५ 
77 अलेक धार गर्भश्थिति का अनुमान टीक न दोने से भी बाखक 
का अन्म सातयें मास में समझ लिया जाता है ओर कई धार भोग: 
वियाद से पूर्व हरे हुए गे के कर्क से बचने के खिए भी इस 
बहाने की शरण सी जाती है। परन्तु समशपार व्यक्ति 'की आंख 
से इस प्रकार का भेद छिपा रहना सम्मष नहीं । एक सुन्दर स्वस् 
बांछक को--जिस के :नख ओर श्वचा इत्यादि सभी अंग पूंणेतः 
विकसित हैं--येख कर यह विश्वांस' करना कठिन है कि उस का 
अम्भ सातनें भास में हुआ है। श 

५5 अन्त, के दिनों में गर्मपात के लिए सब; से अधिक /भयानक 
समय ,सातबा मास है । अब तक इस का कोई वेशानिक तथा 
सन्वोषप्रद्‌ कारण हमें नहीं मिल सका । केबल अनुमान के आधार: 
पर दी हमे कद सकते हैं. कि सम्मवतः यह विकासवाद के सिद्धान्त 
के अनुसार हमारी पूर्व पीढ़ी के शारीरिक अभ्यासों का; अवशेष, 
है. बहुत , पहछी पीड़ियों के अम्यासों का, जब अभी हमने मनुष्य 
रूप घारण भी «नहीं किया था :।. यह कितने वित्मय की, बात है. 
कि अनेक बानर जातियां में प्रसब ठीक सांतवें मास: के अन्त में 
बा ॥ै। शावर हो कक के कारण मनुष्य स्व॒भाव में गर्भस्थ 

पूण 'हो जाने पर ;.उसे देने के 

अवस्ति होने ऊगती है.].२7 ६2.९४ ४४7) 29 कक 
-४7'इस के अतिरिक्त गे भय प्रति मास उन। 
मिलो में भी रहता है जो मालिक,घम के होने नाहिए । (यदि पे 








लो सडान्तों में कु अर सरय हो परन्तु वेक्ञानिक जापोरे पर 
ली लक इन ऐगे कम मी छिडवाण्ण या (| नह कर गयी « 

हुए. किक 2० तकेज शान ड्धानगी :६ कूल ० अंग है। 
दल गोद >ू दल है 'ब॒«' आर. हा" नव वह ०५ आत्गृ 
फडिग्स 2 तोषा हे हब ह बे हक हु ।" जाके आन: 
! पूरे हो निम्िल हो जाता है। 

दूसरे के संनसों 
समय ही उन के पारस्परिक , प्रभाव से भावी सन्तान की जाति 
कषबवा किंग का निश्चय दोवा है । साफ. पा 

तीसरे सिद्धान्द के अनुसार सन्तान के छिंग तथा जाति का 
मिर्णेय उस के इन््रिन-बेकास के समय ही दोता है| ' 


।. +. पहले * सिद्धान्त का आधार यह है कि स्री-मुरुष के 'दाहिने 
अण्टकोष से निकले हुए रज-बीये में पुत्र उत्पन्न करने की 
जायें अण्डकोष से मिकले हुएं.रज वीये में पुत्रों उत्पन्न करने; की 
शक्ति होती है। पुरुष के दाहिने अण्डकोष से निकछां हुआ पर्दाथे 
'ज्ली के दहिने कोष से निकले हुए पदाय के साथ, और कार्ये से 
(फलीकंठा हुआ पदार्थ, घायें से ही मिलता है।।' यद्यपि कुछ एक 
अरटनाएंँ इर्स प्रकार कौ पेश की जाती हैं जिन में उक्त नियम रे 
: ऋुकातुसार ही पुत्र या पुत्री उत्पन्न हुई हैं तो भी पैज्ञानिक छोर 
जाए पे श्री में विख्कुक रा पर पहुंचे 
भी (बीसरे सिद्वान्त रह ७६. 4! के, आधार. नह 
परामशे--चाहे >बादे ने दिस 


इस संभी | क्रियात्मक ' परामः 
६४ 24400 अं: 2 37-22. 32/ है २ ह.॥ 
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होत; है | इस फवाथा 
बार: लो की आपक्ष' गिल साथ कम पौष्षिक भोजन करने वालौ 
सबब का इ;गमे भोजश के ग्गर ने 5 अपक्ष'कुन अधिक अंश ले कर 
लिंग निणेय के सम्बन्ध मे हमारे अनुमान को गरूत कर/सकता , 
'है (यदि लिंग निणेय के सस्वन्ध में हमारा उपयुक्त सिद्धान्त मो मान . ; 
लिया जाय' तो भी यदद अनुमान करना कि गर्भ के .बीज,'को 
वौष्टिक भोजन मिल रहा है या, रद्दी .अथवा लड़का उत्पन्न होगा 
, था छडकी मलुष्य की सामये से बाहर है। ., 











: इजारी कम्यति में इज समय तक प्यन उकाइसओों के जायहर_ 

: जद चांद वैज्ञानिक लिक्षण्त के रूप से फेटी आ सफतो है एके... 
मौषर्णा में. शन्कान पर आऊ कौ आमसिक अवस्था का ए्राव 
हम रहल्जप ही भी अपितु आवक्यक है । शस सिश्वाल्त की - 
हि एन सिशाण की गसरी शाल्तओों ले भी हैंडल 2 स्लल 


“इकरो 

॥ैर अरबों घर दो पक्ता है. परस्तु हमारा शारीरिक संगठन भी 
के के अजरित्त होता है । इसे सिड करने के किए इमारे पास . 
किरों सरद सपाव हैं। बह पर हम केव्ड एक स्पष्ट क्रादरण 
॥ अक्ले कथन की अदायेता, सिद्ध करने की चेष्ट करेंगे । 
क्घारणतः जलन के पशञ्ञत शाता का सम्तान से कोई शारोरिक 
ह्यस्थ भह्दों रहता ३-४ न02३० २ कली 
है दूध पर निर्भर रहता है. अदि माता को कोई भानसिक% क्लेश 
पहुँचे शो भरिणाम स्वरूप चालक को भी अपचन की रिकायत 
ऐे आपयगी था कसे किसी श्रफार का दौरा आने छग जावगा। 
पाता के शरीर से बह प्रभार बालक के शरीर, में दूए के हारा 
पहुँचता है । माता के शरीर के आन तन्तुणों के रहिप्र हो जाने | 
से ' दूध की बमाबट की. रसापनिक क्रिय! में फरक पढ़ जाता है 
और जाकर भर इस का विदेठा प्रभाव पढ़ता है। यदि केवछ दूध 
के सन्वस्प से-शरीर के पृथक प्रथद होने पर-भानसिक विकारों 
'का भ्रभत््व श्तना स्पष्ट पड़ जाता है तो उस समय जब कि बालक 
जा कै शोर अप भा शा है” मा के शा सगे 
इस का शरीर जकड़ा रहता ' है, : माता के श्वास से बह 

'केख है, भा का गर्भ ही 'ढस का संसार होश रस ल३ 










एक बार +रसर: हृष्टि कोडाने पर हम बहुन सरख्ता 
से जान सकते हैं (के माठा के शरीर में उत्पन्न होने बाले मित्र रे 
शसों पर माता की इच्छा वा मोनसिक अवस्था का . कितना गहरों 
अभाव " पढ़ता है ' और भिन्न २ अंगों को क्रिया भति क्रिया में उस 
' से कितना अधिक परिवर्तन हो जाता है'। इन परिस्थितियों में 
माता सन्‍्तान पर परम्परा तक चलने वाले अनेक प्रभाव उत्पन्न 
कर देती और परम्परा गत अनेक प्रभाषों को निर्मल कर देती है। 
इस प्रकार दमारी सम्मति में माता अपने शरीर के रसों की 
सत्पत्ति में रासायनिक परिवतेन ड्वारा गर्भेस्थ' सन्‍्तान पर यशेष्ट 
भ्रभाव डाल सकती है. और उन्हें आगामी सन्तान के लिए पैटक 
सम्पत्ति बना सकती है। यु 
* परम्परागत गुण तथा परिस्थिति दोनों का प्रभाव दी मनुष्य 
का आचार बनाने में सहायक दोोता दे परन्तु शन दोनों से अधिक 
शहरा प्रभाव माता सन्‍्तान पर गर्भावस्‍था के नौ मास में डाल 
सकती है । ध्क 
“५० नेक बार ऐसा भी देखा गया है कि माता के गर्भावस्‍था में 
अस्वस्थ तबा उत्साहद्दीन होने पर भी बालक टृष्ट पुष्ठ तथा सशक्त 
छत्न्न होते हैं। इस प्रकार की घटनाओं से उपयुक्त सिद्धान्त के 
अति स्वभावत: अश्डद्धा होने उगती है परन्तु तनिक स्रूक्ष्म दृष्टि से , 
देखने पर स्पष्ट विदित हो जायगा कि बाढक के स्वस्थ होने - का 
कारण माता को पैटक सम्पत्ति में मिडा हुआ अस्छा शरीर है।. 
आपने साथारण स्वास्थ्य को शक्ति से उस ने गर्भावस्था के अस्थावी 
इस्वाश्थ्य के प्रभाव को रोक ढिया है| इस अवस्था में यदि 
में माता का स्वर्प्य लपेक्षाहत अच्छा रहता. तो. 


*घरियतेनों के कारणों को अच्छी तरइ समझ लेती है, के: 
आचार व्यवहार को देख कर उसे उस के गे में होने समय 


' के अपने विचारों का भ्यान आ जाता है। यो 





के प्रसिद्ध फदि आस्कर याहल्ड के 'चरित्र से मिल्तता है। आस्कर' 
जाइल्ड उच्च कोटि के कवि होते हुए भो आचार दीनता के ,लिए* 
बहुत बदनाम थे, यहाँ तक उन्हें इस प्रकार के अपराध में जेल भी . 
जानो पढ़ा था। आस्कर बाइल्‍ड की माता ने एक समय अपनी एक 
सहेली के सम्मुख स्वीकार. किया था कि जिस समय आस्कर 
बाइलड गर्भ में था उस समय मेरी यहद्द्‌ प्रबढ इच्छा,भी कि मेरे 
गर्भ से कन्या का जन्म दो और सदा मैं इसी प्रकार के मनन 
और कस्पना में रद रहतो थी।, बहुत सम्भव है 'गरभेत्थ पुरुष 
सच्सान पर माता की विपरीत.मावना के प्रमाव ने ही उस की- 
- चृक्तियों को इतना अधिक विषम और प्रबल घना दिया हो। -५, 
५ इस बिषय में भावा की शक्ति और- सामथ्य ,का अनुमान 
छगाने के लिए पयोप्त उदाहरण मिलने कठिन हैं। इस का पहला 
कारण तो यह है कि माता को स्वयं इस बात का ध्यान नहीं रहता, 
कि बह किस प्रकार के विचारों में रत रहती है इस के अतिरिक्त 
जिस समय: सन्तान सुवादस्था को प्राप्त होती है तथा उस की 
इसियां ओर शुणों के उत्कट रूप में प्रकट दोने का समय जाता दे 
कस समय अनेक माताय रुपस्थित दी कहीं होतीं भर को होती हैं 
छन, की स्पृति में एक आघ बात के सिधाय कुछ शेर नहीं रहता | 
70 इस भकार , के टीक  ददाइरण तभी इक्ट्रे हो सकते दें बदि 
ऋण्थान “की गयादसथा से दो माला याददाश्त के तिए ,जकने 
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तववों' का सभतवेश होता चाहिए। भस्‍्खन तथा ताजे कर सभ 
कसम कतु हैं। हल्के तथा पोष्टिक भोजन न केवल सम्तान के 
रौए निर्भाण के झिए ही आवश्यक हैं परन्तु स्व माता के 
गरथ्य सथा शक्ति की रक्षा के लिए मी जहर हैं। गर्भिणी के 
द्वार के विषय में अनेरु विद्वानों ने कई पुस्तक "लिखी हैं भौर 
भी ने माता तथा सन्तान दोनों के स्थारप्य तबा सौन्दर्य का 
घारमाताकै भोजन को दी मानादै।. 7 

स्नेही दुम्पती के लिए उचित है कि थे अपनी सम्तान के 
एग़मन से बहुत पहले दी, जब कि बह अभी संसार की दृष्टि : 
परे माता के भर्म में है, उस की, उपस्थिति को अनुभव करने 
7 बल्न करें | परन्तु ऐसा - करते हुए उन्हें उसे लड़की या लड़के 
रूप नहीं देना चाहिए अन्यथा इस से उसी आपत्ति की अशंका 
गी जिस का कि वर्णन हम अंप्रेज फवि ऑस्कर बाइल्‍ड के 
दाहरण में कर आए हैं । अनेक बार किन्हीं विशेष कारणों से 
ता पिता सन्‍्दान के बालक अथवा बाठिका होने के इच्छुक 
ते हैं. । भारतवर्ष में तो श्रायः सदा दी लड़का पैदा होने की 
स्का की जाती है। यद प्रवृत्ति बहुत घृणित है। छड़का हो या 
'ड्की सन्‍्तान सभी अवस्था में माता पिता का अंश और उन के 
मे का बन्धन है | लड़कों की ओर विशेष रुचि, होने का कारण 
मारे समाज का आर्थिक संगठन और वंशाजुक्रम का तरीका है। 
कक छोगों का विचार है कि ज्येष्ट सन्‍्तान से ही, भादे बह लड़का 
ऐ या छड़की, वंशकम चलना चाहिए । कुछ भी हो इस प्रकार * 
ड़्के और छड़की में भेद करना उचित नहीं, कम से कम प्रथम, 
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*५. हमारे गाईर्थ्य जीवन, की अशांति को ग्रघाने, कारण हमारे, ' 
अपने :व्यक्तित्व के सम्बन्ध में हमारी अज्ञानता है । यह अज्ञानता 
'ही हमारे विचारों,तथा भावनाओं फी उस - भिन्नता तथा प्रत्यक्ष 
,पिरोधामासों का भी कारण है जो कि हमारे जीवन पर , पर्याप्त" 
गइरा प्रभाष डालते हैं। ; "5 ८,५३० ३५ 
“३ छड़कियों का विवाद किस आयु में होना चाहिए. इस विषय 
पर घहुत से मिन्न भिन्न मत हैं ।' कुछ छोग यौवन के भारस्भ में, 
ही विवाद के पक्षपोती हैं । उन का कहना है कि सोलह वर्ष की 
अबस्था में लड़को पूणे रूप से , माता देने के योग्य हो जाती है 
“और: इस समय तक उस की सभी ' मानसिक तथा “शारीरिक. 
शक्तियों का विकास पूणे रूप से' हो जाता है। इंन छोगों का यह: 
विश्वास इस जन भुति ' पर आशभित है कि लड़कियां लड़कों की . 
* णपेक्ष! बहुत शीघ्र युवा दो जाती हैं । ये लोग अपने कथन की 
पुष्टि के किए अनेक छोटी अबस्था को माताओं की स्वस्थ सस्वानः 
के करष्दरण भी उपस्थित करते हैं। इन व्लोगों का: यह भी विश्ास' 
'है | इस अवस्था में, परिपक बौचन को अपेक्षापर्म सम्तान का, 
* अंसद कम 'कषटपर दोता है”। परन्तु अपने 'बेक्ेक अनुअंद के 





१९, स्त्रियों की विभिन्न श्रेणियां... 

विवाह यों आप की रह से)” ० 5 
/क हमारे गाहंस्थ्य जीवन ,की झशांति का शघान, कारण हमारे 
अपने :व्यक्तित्व के सुम्बन्ध में हमारी अज्लानता है | यह अज्लानता 
ह। इमारे विचारों शा, भावनाओं, की उंस ,मिम्रता तथा प्रत्यक्ष 
'विरोधाभासों ,क भी कारण है जो कि हमारे जीवन पर पर्याप्त 
गइरा प्रमाष ढालते हैं। * ; , “, कह 
, 2४ छड़कियों का विबाह किस आयु में होना चाहिए “इस विषय 
पर बहुत से मिन्न भिन्न मत हैं। कुछ छोग योवन के आरम्भ में 
ही विवाद के पक्षपोती हैं. | उन का कहना है. कि सोलह वर्ष की 
अबस्थां में लड़की पूंणे रूपसे माता होने के योग्य हो जाती है 
;और : इस समय तक उस को सभी मानसिक तथा शारीरिक 
शाफियों का विकास पूण्े रूप से हो जाता है। इंन लोगों का यह 
विचशस| इस अनभुति' पर झराश्रित है कि 'लड़कियां लड़कों की 
अपेक्षा बहुंत शीम्र युवा हो जाती हैं । ये छोग अपने कथन की 
पुष्टि के छिए अनेक छोटी अबस्या की माताओं की स्वस्थ सन्तान 
के उदाहरण जी दपस्थित करते हैं। इन त्मेगों का 'बह भी क्श्वस' 









'है।क इस में पक, 
रैक इस भदसथा में परिपक बोषण की जरा समता का 


20 07 7३ गे पिमिन्न ८ “कक अधियां ं 
सिर, की विन अं 
'“ (विबाहयोन्पजायुकी रहि से) 
«, इमारे गाहरथ्य जीवन, ,की अशांति को प्रधान- कारण हमारे | 
अपने व्यक्तित्व के सम्बन्ध में हमारी अशानता है। यह अज्ञानता' 
ही हमारे विचारों,तथा भावनाओं फी उस मिश्नता तथा प्रत्यक्ष . 
विरोधाभासों का भी .कारण दै जो कि हमारे जीवन पर पर्याप्त- 
' गददरा प्रभाष रालते हैं। ; | “7, ६ १३ ,, ७ 
, _// छड़कियों का विवाह किस आयु में होना चाहिए. इस विषय 
, पर बहुत से भिन्न भिन्न सत हैं। कुछ छोग यौवन के आरस्भ में 
ही विवाद के पक्षपोती हैं. । उन का कहना है कि सोलह वर्ष की 
अबस्था में लड़की पूणे रूप से माता द्वोने के योग्य हो जाती है. 
इस समय तक उस को सभी मानसिक, तथा शारीरिक 
. राक्तियों का विकास पूणे रूंप से" हो जाता है। इन डोगों का यह, 
विश्वास: इस अनभुति' पर आश्रित दे कि 'ऊड़कियां उड़कों की. 
- जपेक्षा बहुत शीघ्र युषा हो जाती हैं। थे छोग अपने कथन को 
पुष्टि के किए अनेक छोटी अवस्था की माताओं की स्वस्थ सन्धान', 
के रुपाइरण जी धपस्बित करते हैं। इन स्मेगों का 'बद भी विज्ञास- 
है [क इस अपस्थां में, परिपक बोचन को अरेश्षा,श्यम सम्तान का 
' असब कम कष्टपर दोसा है'। परन्तु जपने 'वेकसेक जगलप दे 
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हसाइस बे कौ अचत्था से पूर्य विवाह के योग्य नहीं दोदीं। 
हन्सानोत्कत्ति के करेम्य तो ये पायः पैंतीस ब् की अधस्था में दोती : 
हैं। उन के जोषन में / सन्शान उत्पत्ति - का सब से, उत्तम, समय .. 
चाछीस ये को आयु के ऊगमग रहता है और उन की इस आयु , 
में ववफ्भ डुई 'सन्यान दी - देश तथा जाति ; के लिए अमिमान की 

हो सकती है।? ८:४0 7७ नाए चश भी इानन २ 

डा० मेरी स्टोप्स ने उपयक्त सिद्धान्त प्रायः पकोपिबन समाज, 
के निनू अनुभवों पर सथा अपने : परिचय के क्षेत्र से प्राप्त पत्रों के , 
आधार पर निम्।ित किये हैं । वहाँ के लिए ये, सिद्धान्ठ ठीक हैं 
अबोंकि ठेंडे देशों में ये प्रृत्तियाँ देर से :प्रकट होती हैं और गरम 
देशों मे' कुछ जल्दी । इस लिए भारतवष में विवाह योग्य अबस्था 
१५-१६ से २३-२४ वर्ष फी भायु तक समझनी 'चाहिए।/उनकों 
शक ससरी ने तो 'यहां तफ , लिखा है कि यश्पि रुस का विवाह 
कई वर पूर्व हो चुका था परन्तु उस ने, सन्तानोत्पत्ति अथवा 
चुरुष प्रसंग की इच्छा को ५० वे की आयु से पूंबे कभों अनु 
“नहीं किया। इस प्रकार की बिलम्त्र से युवावस्था को भ्राप्त होने 
' थाली स्त्रियों का विवाह यदि ठीक समय पर किया जाय 'ओऔर 
अन का किसी योग्य तथा स्वस्थ मनुष्य ,से सम्बन्ध हो तो पूर्ण " 
/आशा है कि उन का यौवन सुदी्ध काल के लिए स्थिर रदेगां और 
आयुभर उन मे. स्वास्थ्य तथा जीवन शक्ति की न्यूनंता न होगी। 
: इस श्रेणी की .स्त्रियाँ समाज में सदा ही रहो हैं, और अब भी' 
वतभान हैं | छोटी आयु मे' विवाद द्वोने से उन्हें अनेक यन्त्रणाओं 
का बोझ उठाना पढ़ता है और अनेक प्रकार की कृत्रिमताओं तथा ' 
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कष्टों में ;से गुजरना पड़ता है. जिस से उन का 'जीवन 'नितान्त 





को झद॒कियों रूममग ३० बष (हमारे यहां २३-२४) की 
आयु में गिवाह के योग्य दोती है। 

... चपपरुक्त बातों को जबरन सभी प्रकार के स्त्री पुरुषों पर लागू 
करने के पक्ष में दम कहीं हैं।हम यह स्वीकार करते हैं कि अनेक 
झूड़कियोँ महुत जरदी अबांत्‌ १७-१८ हमारे यदाँ १४-९५) 
अर्भ की अवस्था मे पूर्णतः युवा हो कर सन्तानोत्पत्ति के योग्य 'हो 
जाती हैं ओर उन का विवाह इस आयु मे' ही दो जाना ठोक है। 
इन दो भेणियो' को स्त्रियां के जीवन के प्रायः सभी भागों मे' 
अनेक भिन्नताएं पाई जातो हैं। उदाहरणतः जिस' प्रकांर' की 
, स्त्रियों का वन हम बारहदें अध्याय में कर जाये हैं ( बह स्त्रियों 
जिन्हें गर्भावस्‍था में पुरुष संग को इच्छा और आवश्यकता रहतो 
है) अधिकांश में देर से युवा होती हैं। यह तो सभी ' जानते हैं 
कि इमारी समाज में' अनेक नस्को (08०७3) का सम्सिभ्रण है 
'ध्रन्तु इस विचार को यहां आवश्यकता ही नदीं। एक “नस्ल, 'के 
स्छोगों मे' ओर एक ही परिवार मे' ' कुछ लड़कियां देर से और 
चूसरी जरदी युवा दोने वाली हो सकती हैं। यहाँ तक कि एक ही 
आता पिता को संतान, हो सहोदर बहनों में से, छोटी बहन पर्स 
समय, पुणे यौवन को भ्राप्त हो कर संतानोल्त्ति के योग्य हे 
सकती है जब कि अभी घड़ी बहन निरी बालिका ही हो। ज़िर 

, (छोगों के परिचय को क्षेत्र विस्तृत है उन्हें इस, तरह के, उदाहरए 
: अति दिन के जीवन में देखने के लिए मिल सकते हैं। यर 
, + आणिशास्त्र के विद्वान्‌ तथा दूसरे वेहॉनिक ,अनेक अन्य “विषय 
की अपेक्षा स्त्रियों के इंन भेदों तथा, उन की प्रकृति गुण, और 

* पविभिन्न आवश्यकताओं पर विचार करें लो विशेष छाम ह्ोगा। 


रित्रयों कौ विभिन्न भेजियां 


अजेष्ट मोजूद है। परम्तु यदि माता पिता यह चाहते हों कि चाहे. 
खुल की सनन्‍्तान उतनी हट पुष्ट न दो परन्तु बुद्धि के विचार से बह. 
अडूल - आविष्कारक 'हो /या' प्रसिद/ कवि हो अथवा 'उस की 
नियामक शक्ति का, रोहा संसार में माना जाय,' अनेक पीढ़ियों 
लक इतिहास के पृष्ठों पर उन की सन्तान का नाम उप्स्वल अक्षरों 
में / लिखा जाय सो उन्हें चाहिए कि सन्‍्तानोतपत्ति के काय को 
पयोप्त समय के लिए स्थगित करदें .। इस प्रकार की सम्तान की ' 
करने वाले पुरुषों को चाहिए कि देर से यौवन प्राप्त करने: 
जाली स्त्रियों से विवाह करें जिन के हृदय में सन्‍्तान फी कामना 
छगमग पैंसीस चालीस व की आयु में हो 
हम प्रायः समाज में देखते हैं कि अमीर परिवारों की सन्तानों 
' में छोटे लड़के अपने बढ़े भाइयों फी अपेक्षा प्रायः अधिक चतुर 
और बुढ़िमाद्‌ पाये जाते हैं'। यह ठीक है कि सिद्धान्त रूप से' 
यह बात नहीं कद्दी जा सकतो परन्तु ' फिर भी इस के ' कांफी 
सदाइरण मिलते हैं। रा० मेरी स्टोप्स के विचार में इस का कारण 
यह है कि प्रथम सन्‍्तान फी उत्पत्ति के समय माता अभी , बालक 
के मस्तिष्क को पूंणे रूप से विकसित करने के योग्य नहीं हो पाती ; 
और विशेषतः जब कि बह देर से युवावस्था को प्राप्त दोने वाली 
अणी की दो |. ४ ४०५ 
7 छोटी उमर के विवाद के पोषकों की एक और युक्ति पर. हमें 
यहां विचार करना है| उन ' लोगों का: कईना है कि विवाह के 
* सम्रय को स्थगित करने से और इच्छा पूवक सन्तान की संख्या 
, का निम्न करने से जाति के लिए कई योग्य पुरुषों के खो देने की 
- सम्भावना दो सकती है। उन का फहना है. बृटिश साम्राज्य का: 





रिज्रयों कौ विभिज्न शेणियां 


क्येष्ट शौजूद है। परम्तु यदि माता पिता बह चाहते हों कि यो 
छल की सम्तान चतनी इृष्ट पुष्ट न हो परन्तु बुद्धि के विचार से गा 
जअदूत' आधिष्कारंक हो (या प्रसिद्ध कवि हो अथंबा उस क 
नियामक - शक्ति का , छोहो संसार में माना जाय, अनेक पीढ़िए 
शक इतिहास के पृष्ठों पर उन की सन्‍्तान का नाम उज्ज्वल अक्षर 
में 'छिखा जाय सो उन्हें चाहिए कि सन्तानोत्पत्ति के काय व 
पर्याप्त समय के लिए स्थगित करदें -। इस प्रकार की सनन्‍्तानग 
क्षामना करने वाले पुरुषों को चाहिए कि देर से यौवन प्राप्त कर 
थाली स्त्रियों से विवाह करें जिन के हृदय में सन्‍्तान की कामर 
छूगमग पैंसीस चालीस व की आयु में हो ) 
_. हम प्रायः समाज में देखते हैं. कि अमीर परिवारों की सन्‍्तार 
में छोटे लड़के अपने बढ़े भाइयों को अपेक्षा प्रायः अधिक चतु 
और बुंद़िमान्‌ पाये जाते हैँ । यह ठीक है कि सिद्धान्त 'रूप 
यह बात नहीं कद्दी जा सकती परन्तु ' फिर भी इस के  कापे 
रुदादरण मिलते हैं। ढा० मेरी स्टोपस के विचार में इस का कार 
यह है कि प्रथम सन्तान को उत्पत्ति के समय माता अभी , बाल 
के मस्तिष्क को पूणे रूप से विकसित करने के योग्य नहीं दो पार 
और विशेषतः जब कि बह देर से युवावस्था को प्राप्त होने वार 
अेणी की हो |. कट « 
# 'छोटी उमर के बिवांद के पोषकों की एक और युक्ति पर ह 
यहां विचार करना है। उन लोगों का कददना है कि विवाह 
समय को स्थंगित करने से और इच्छा पूर्वक सन्तान 'की संरू 
. का निमह करने से जाति के लिए कई योग्य पुरुषों के खो देने 
- सम्भावना हो सकती है। उन का कहना है- ग्रटिश :साम्राज्य'व 





* कयों की विभिन्न सेजियां श्र 


इंग्केण्ड की जनन विज्ञान परिषद्‌ ने तथा कुछ अस्य व्य- 
श्कियों ने भी निजू तौर पर कुछ उदाहरण सात पिला की अवस्था 
शा परिस्विति के सन्‍्तान पर प्रभाव पडने के सम्बन्ध में प्रकाशित 
हक़िये हैं परन्तु उन में माता की भेणो का कोई ,भी' उल्लेख न होने 
से वे सब निरयेक हैं. और उन से कई मूलों .के हो जाने की 
सम्मावना है।.. ५. , ४ २७ ॥ हाल क्परदी "५ है 
इस अध्याय में स्थान स्थान पर आयु की जो संख्यायें दो गई 

हैं बे;डा० मेरी स्टोप्स के अपने अनुमब पर आश्रित हैं। इग्लेण्ड 
सा उसी के जैसे अन्य शोतप्रधान देशों के लिए वे ठीक होंगी 


परन्तु भारतवर्ष की दृष्टि से वे बहुत ऊँची प्रतोत द्वोदी हैं। यहां के 
छिए उक्त संख्याभों में से ४-५ व घटा लेने चाहिए।; , . '.४ 





क् 
जिवमफ्येंक जीवन वक्सीत फिया है और फोर कुषथ्य भ्दीं किया 
लो कोई कारण नहीं कि प्रसद कार में ससे विशेष कष्ट हो, और 
कोई साभातिक प्रभाव सस के शरीर पर शेष रह आय |, परन्तु 
जिस अकार हमारे, समाज. में स्त्रियों, के -श्वास्थ्य में, क्रमश 
अचनति दोटी जारदौ है और प्रसव काठ . दिन दिन मबंकर दोत। 
जा रहा है इसे देखते हुए यही जान पढ़ता है कि सम्मवतः प्रसष 
काल में प्रत्येक स्त्री के लिए आपरेशन (0/22907) की आवश्य- 
कता हुआ करेगी। : -. स्पा पं 
/ ” प्रसद के बाद स्त्री के बहुत दिन शक बिस्तर पर लेटे रहुने से 
आस पास के सम्वन्धियों' को असुविधा अठुभव होती है. इर्स 
लिए सम्भषतः लोगो' की प्रवृत्ति उसे जल्दी बिस्तर छोड़ने वे 
लिए रत्तेजिक करने को ,ओर द्वोती जारदी है। कुल लोगो' ने 
दिचार में प्रसव के बाद दस दिन के' अन्दर .ही ,स्त्री को, रोर 
एक-दो घंटे के लिए चारपाई छोड़ दैनी चादिए और शने: शने 
कमरे के ' अन्दर कुछ कदम चलना आरम्म कर देना चाहिए 
बहुत सी र्त्रियां इस बात का अमिमान करती हैं कि हम प्रसव वे 
बांद दस दिन में, सात दिन में था दो-तीन दिन में दी बिस्तर रं 
सह खड़ी हुई हैं। ' डा० मेरी स्टोप्स लिखंती हैं कि इस प्रका 
- अंभिमान करने बाली स्त्रियों में से भुके एक भी ' ऐसी दिखा 
नहीं दी जिस का स्वास्थ्य और शारीरिक अवस्थो ठीक हो! आए 
५ आप ने -लिखा है कि इंस विषय पर. मैंने जितनी' स्त्रियों २ 
जात की है उन में से केवठ एक ने यह,स्वीकार किया था कि था 
घुराने बिचारो' के अनुसार प्रसव के बाद एक मांस तक' बिस्से 
। पर आराम करने के पश्चात्‌ उठ कर घर के काम काज में प्रवृर 


रिफेकान पर शातित हैं। रत्री के शरीर पर न केवल प्रसव के 
ई हो' अपितु 'उस से पहले :गर्भघारण के, समय भी बहुत 
एक बोझ पड़ता है और विभान्ति होती है। उस के पढ्ों और 
पेशियों को , अनेक तनाव ' और झटेकों' को, सहन, करना 
हा है।' इस अवस्था में उस के 'शरोर को पुनः, सुल्यवस्थित 
। के लिए कितने अधिक विश्राम की आवश्यकता है यह 
पानी से दी समझ में आ सकता है। इस के अतिरिक्त गर्भाशय 
कि मांता के शरीर के बिलकुल मध्य में और प्रघान अंग है गम 
छ में बहुत अधिक फेल चुका होता है और इस समय पुनः 
कुड़ कर अपने स्थान में आने का यत्र करता है। यह क्रिया, 

(बपूर्ण, कठिन और पेचीदा है और इस के पूर्णतः शान्ति के 
सकने के लिए पूणे विश्राम की, अत्यन्त आवश्यकता है' 
प्रषि गमोशय की, मांस पेशियों द्वारोबनी हुई इन दीवारों मे 
कुदने का बहुत कुछ कार्य पहले एक दो दिन के भीतर ही 
। जाता है परन्तु फिर भी इस के ठीक से अपने स्थान में सुव्यबः 
जत दोने और स्थायी रूप से , छोटा आकार घारण ,करने 
छ: सप्ताह का समय लग जाता है।,इस से यह स्पष्ट है कि इस 
ए सप्ताद के समय में गर्भ का आकार और आयतन :साधारण 
(बस्था से अधिक बढ़ा हुआ रहता है और , मामूली से झटके # 
जान अष्ट दो सकता है। साथ ही शरोर. के पट्टे नौ .मास' थे 
मेरम्शर बोझ और इतने अधिक रिं्चे, रहने के' कारण सिर्यर 
ऐ चुके होते हैं। इस लिए यद आवश्यक है कि इस समय रत 
इकने किरने के कारण पढ़ने बाढे दबाव से लपने शरीर के फह 
ही रक्षो फरे। हर बरि यु विस्तर पर पीठ था छात्री के भार के 


ऊबंक्यों तथा पड्टों से पृथक हो जाता है और पई पिछे 

आस के निरन्तर बोस से निर्मड दो जाने के कारण ऊ 

सकने में जसमते होते हैं। इस अवस्था में मान्तरिक अवयर्भों * 
'हिजने जुड़ने से उन का 'जस्यबस्थित हो जाना बहुत संस्मण्ष है 
इस किए इस .प्रकार के भय की. आशंका से बचने के लिए थे 
सप्ताह व्यतीत दो जाने से पूदे शरीर को किसी प्रकार की दृरक' 
' देनी चाहिए 

* डाक्टर मेरी स्टोप्स लिखती हैं, जब मैं दस दिन अथवां एे 
सप्ताह में, परिस्थितियों से विवश दो कर या सशान वश सैंवेत॑ 
आताओं को बिस्तर से उठ कर चलते फिरते' देखती हूं हो. २ 
अत्यन्त विस्मय और दुःख से 'अपने मन में, यह 'सोचती हूं * 
शूस पन्द्रह् वर्ष पञआत्‌ इन स्ियों की न जाने बया अवस्था होगी 
+यदे इस, आए पे, के, रए्ऐेशएए के जित्गस्टिल, सोलर रुथए, सस्म॒स्वन्ध॑ 
शोगों में फंसने ओर सन्तात़ घारण की शक्ति से .दवीन. होते: 
अच जांय तो वे निश्चय दी भाग्यवान्‌ होंगी, परन्तु ,दुमोग्य २ 
रेसी भाग्यवान्‌ स्लियों को संख्या प्रति दिन घटती ही जा रही है 
अरिस्विति से दिवश होकर अथवा अज्ञानता के, कारण उन 
विभिन्न रोगों का शिकार बनना दी पढ़ता है। हमारे , विचार 
सजित समय पूर्व किसी श्री को बिस्तर छोड़ने देना मारी अपरा' 
ओर अत्याचार से, कम नहीं है। कुछ अपेक्षाकुत अच्छे स्वार्थ 
शाली अनुभव द्वीन स्त्रियां समझती हैं कि पूर्ण युवावस्था तथा पत्र 
झमर में इस प्रकार को भय की आशंका करना निमेल है.। उन 
जैचारमें शरीर के सुटढ़ होने भौर आयु के पयाप्त हो जाने पर गर्भ 
शांय के विकित हो जाने को 'संम्भावना नहीं रहती परन्ठ य 





ड॥ “ईर 


के निरन्तर बोझ से निबेठ हो जाने के . कारण उसे सम्माल 
अंबयकों के 





- अप्ताद व्यतीत धो जाने से, पूवे शरीर को किसी प्रकार की दरंकर 
जदेनी चादिए 
:/ डाक्टर मेरी स्टोप्स छिखती हैं, जब मैं दस दिन अथवा एंवे 
सप्ताह में, 'परिस्थितियों से विवश दो कर या अज्ञान वश. युवर्त 
माताओं को बिस्तर से उठ कर चलते -फिरते देखती हूं. तो: रै 
अत्यन्त विस्मय और दुःख से अपने सन में यह 'सोचती हूं वि 
चूस पन्‍्द्रह् वर्ष पश्चात्‌ इन ख्त्रियों की न जाने क्या अवस्था होगी 
ध्योदि इस अवस्था में वे गभोशय के विचालित होने तथा तत्सस्वन्ध॑ 
रोगों में फंसने और सन्तांत घारण की; शक्ति से. द्वीन . होने रू 
, बच जांय तो वे निश्रय ही , भाग्यवान्‌ , होंगी, : परन्तु , दुमोग्य रे 
रेसी भाग्यवान्‌ खियों को संख्या प्रति दिन घटती दी जा रही है 
परिस्थिति से विवश दोकर अथवा, अज्ञानता के फारण उन 
'बिभिन्न रोगों का शिकार बनना दी पढ़ता है। हमारे. विचार + 
रचित समय क्षे पूज किसी रो को विस्तर छोड़ने देना भारी अपराध 
और अत्याचार से रूम नहीं है । कुछ अपेक्षाकृत अस्छे स्दारपर 
ली अनुभव द्टीन स्षियां समझतो हैं कि पूर्ण युवावस्था तथा पक 
ऋमर में इस प्रकार को भय की आरंका करना निर्मल है| उन 
'िचारमें $ सुदद दोने कौर आयु के पयोप्त हो जाने पुर गर्भ 
.शाब के विचकित हो सम्भावना नहीं रहती परन्तु था 


* की जोडियों और सिंहनी शस्यादि अस्य पंशुमों के 

जन मल पश्मात्‌ कुछ भी अन्थर नहीं पदता।, इस का 

कारण बद्दी है कि प्रसव के पत्मात्‌ ये जीव पर्याप्त' समय शक 
िज्ञास करते हैं। सिंहली बहुत समय तक ' लपनी : गुफा में /नवः 
आंत शिशु के सांथ बैठ कर क्ीगा किया करती सिंह. 
'हस के आहार की चिस्ता करता है इस के विपरीत मान्य पशुओं 
में शॉय, मैंस, कुतिया अथवा गदद्दी एक प्रसव के प्रशात्‌ कुछ कौ 


खबुछ बन जाती हैं। कारण यही है कि उन्‍हें प्रसव के माद्‌ विश्राम के 








,छाभ और उस के विपरीत जाने से द्वानि दोती है। अगले अध्याय 
में हम शिशु ! के अधिकारों ,पर कुछ ;कह्ेंगे परन्तु यह ; वात ,हम 
'इसी स्थान पर. कद देना चाहते हैं कि प्राकृतिक नियम के अनुसार 
"बह शिक्तु का अधिकार है कि बह माता के स्तन से - आहार। प्रहण 
करे । जिस समय शिशु स्तन पान करता है। उस समय !माता के 
4 शरीर और गम्मेशय में एक,प्रकार की स्फूर्स का. अनुभव होता 
“है इस से न केबछ शिशु दी दुग्ब पान से,छाम चसता है - अपितु 
माला के गये में दोने बाछो , स्फूर्दि से गर्भाशव के अपने; नियत 
$ स्थान में सुम्बबस्थित होने में भी सदायता मिछती है। (३ (८१४ 





» प्रसय और लौन्दणे 
और आऊरेज को जोबित जागृत, रखने के ,डिए सोन्द् रत 


घारण 
"कारण जिडइुड़, भद्दी ओर. बेडोड अवस्था में .देख कर. ए। 
“जब युवतों कुमारों के हद॑य पर कया प्रभाव पड, सकता है. य 
समझना कु ग्र कठित नहीं। माताओं का अपने ; सोन्दणे को) र& 
केडिर सबेत रदता स्वाये? नर अपितु । समाज के प्रति हुई 


___न्‍_+: की | हा वर भय 0- 








जम (6६.० 


और आकपेज को जोवित जगत, रअने के : डिए सोस्दबे र। 





ज्जयुव॒तों कुमारों के हृदय पर. क्यो. प्रभाव (पद, सकता है र 
समझता कुड् कठिन नहीं । माताओं का अपने , सोन्दंये.को) र! 
केड़िए सबेद रहना सार्व! नहीं अपितु / समाज हे: प्रति हरईः 
'कॉसन है:। 


न्‍ 


छाजेक लामुअवहीन भवजुधनो माताओं को, जिन्हें,सदाय्ता 
देने के किए शिक्षित घाला भी फ्रम्मुत रहती हैं. अत्यन्त ,परित्रम 


जहां सन्हीं बातों को दोहरामे का कोई लाम नहीं। / . -६।7 

६ शिशु के भौतिक अधिकारों के सम्बन्ध में हमें, अधिक ,कुछ 
सही कहना केवल प्रथम अपिकार अबोत्‌ 'जन्म से पूर्व चेस की 
आवश्यकता भनुमद की जाय इसी पर ही कुछ भोड़ा सा विधार 
करना है क्यों कि इस पर लोग कुछ भी ध्यान नहीं देते । 

शिक्ु का यह अधिकार-उस का बेयक्तिक अधिकार है और 
सामाजिक दृष्टिकोण से विरोध महत्व पूणे है। समाज के | हित को 
क्हि से धरुच[ उस समय तक उत्पन्न नहीं ,किया, जाना चाहिए 
अब शक साता पिता उसे योग्य बनाने का सारा भार' उठाने को 
शैबार न हों। हक धि १४, ९८6४ '' 

इस पूणियो को निकट जन संस्यए का अधिकांश दिल सा 
पिता को इच्छा के, केबठ उन के मनोवेग की ठप्ति के दण्ड स्वरूप 
रत्यज्न होता है। यद्दी अवाउिच्छत सन्तान ही समाज की अशास्ति 
का भुख्य कारण है। हजारों परिवार ऐसे हैं जिन में बिना नागा 
इर साठ एंक न एक बच्चा पैदा हो जाता है। इस से जहां माता 
/ द स्वास्थ्य को .घक्क पहुंचता. है वहां साथ दी समाज: में भी 
ऋशान्ति बढ़ती जा रही है । नीचे उद्धृत किये गये दो-तीन ।पत्नों 
खे--जो कि १/०ए७ए 0०-००४०४०४४४ ७४१ झर "संगीत 
खकशाा।3 ,]९४७४ फ्छिया जऋ0गेत।& ज्ण०३९॥ से लिये गये 

है 


: जया उड़ब दे करे में झा | ब्न्प्फ 
एड टोढ़रे में रख कर मई था क कूजे डी 
फरितो (फटने की कक उमर लुनानो है। बाद 
प्रिया को भोहक कथा की मांति इम सारे कजन को बे 
इस सब मान आक है। व! भय: | बहस 
के कारण जहा प्र फिट आउने; बह बन मो 
कर बेउता बढ़ा उप &; उद्य के ,भौर! कशिपते है 
जय ४४ हे! प्भ्भड्पू ५ हैक और व 


जाने पर बालक को जि. (गे) ३ 
के प्र चर को जितना अधिक 
नर ते हैं बह प्राय: 





जलने शुह अंगी ऋजणब! आपनी :जननेम्दिय को भी: देख केते हैं। 
डाक्टर भेरी स्टोप्स की सस्मति में “ किसी. भी व्यक्ति के. साथी 
जीवन का निसेर इंस समय माता द्वारा उस की जननेम्द्रिय के 
अति किये गये व्यवहार पर अथवा इस  सस्वन्ध में .उसे; दी गई 
सील पर रहता है 5 ५:/ ६६.३ शान उपएक 5 
कुछ र्कोर्गो - के बिचार में लड़के ,लशकिमों को "अपने हम 
झंगों के विषय में कुछ समझाने के लिए उचित समय 'दस अजब 
बारद व की आयु है। कुछ छोग इस में आपत्ति करते हैं.डन वे 
'दिचार में यह बहुर जस्दो है इस समय ठक बालक या बालिक' 
कुछ 'मी समझने के भोग्य भहीं हो सकते । परन्तु डा० मेरी स्टोप्स 
के विचार में यह बहुत अधिक देर है। वे लिखती हैं, “सन्तान के 
. अपनी जनसेन्द्रिय 'के सम्बन्ध: में शिक्षा: देने!ओऔर 
झत्पत्ति के ढंग के भारे में ढसे समझाने का ठीक समंय दो अथंव' 
शीन बरस को आयु है।” थे कट्टती हैं-- ५ १ 
77 “इस बहुत ही सीधे सरझू विषय में ठीक ठोक ' समझाई गा 
भांतों का प्रभाव बालक पर बहुत अच्छा और पर्याप्त सात ॥ 


पड़ेगा) बाऊक की शृत्तियों आरम्भ से सीधे !मार्ग की आओ 
कुक आंगगी 7; (६४ ; ७ «६ फफे ए फ्रछ़ 


. * -“जद ठोक है कि इस अबस्था में सुने “ हुए : प्रत्येक शम्द पक 
आारक अपनी.स्पृति पर टिका कर नहीं रख , सकेगा | परन्तु इह 
सीख का प्रभाव रुसे ,जन्म ,भर मार्ग दिख्शने के लिए फ्लो 
दोगा।? और-बदि आता इस समय बाऊक के प्रशो' के उट घटा 
अवाब दे कर टालना चाहेगी और उसे इस ओर से अक्ान २ 

; , 'स्खेगी लो इस.का असर भयइर हो सकता है। : ५ पटशः 











7 


पक न करे मय दुआ, कस हो दम विभार 
अबुफिसेंगर ज॑चेगा । वे जापति करेंगे कि इस आय 'में 'सीखी 





दूर नहीं हो सकता) 7 27 
१३ "इस के पश्चात्‌ मनुष्य की आयु में दूसरा समय तीन से ले कर 
'चांच दंषे की आयु तक होता है। इस समय दी हुई शिक्षा और 
अभ्यास बहुत अंश तक अपने वास्तविक रेप में गालक के हृदय 
“और भस्तिष्क के भीदर जद पंकड़ लेते हैं। आयु अधिक 'हो जाने 
;( ० हित सब को अनेक स्मृतियां हमारे दिल में 'बनी ' रहती 
_हैं॥ अपनी इस सरल अवस्था में पूछे हुए प्रओों की यांद अचानक 
. प्रिपक अकस्था में हमारे ओठों पर मुंस्कराहूट फेर देती है।इस, 
समय को स्मृति यद्यपि थोड़ी होती है परन्तु बद्द बहुंत' स्पष्ट 'और 

, गहरी द्वोती है परन्तु शोक का विषय है कि इस समय को प्रयोग 
' केवड सन्तान पर कुसंस्कारों के' प्रभाव "के :जमने ' के लिए टी 
* दो पाता है । प्रत्येक सादा पिता का यह कठेव्य है कि सन्‍्तान ढारो 
पूछे गये प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सावधानी से सरंछ और मधुर शब्दों 
में ठीक ठीक दें । नहीं कह्दा जा सकता; कि किस समय पूछे गये 
किस प्रश्न का कितना गद्दरो प्रमाव पड़ेगा ह.. उस फप्म उेशू 
झनेक माता पिता अपनी सन्तान के सन्मुख सत्य का: प्रकाश 

कर देने के लिए इच्छुक रहते हैं. परन्तु रचित उपाय का 'श्ानः 
इन्हें नहीं रइवा ।! विरोष: कर जो बाते! जनता की" घारणा में 


झलक पर. पर्याप्त गई परमाव पढ़ जाषा है जो आव भर 
रण के 5, हा, 





' दिया आद | जारूक प्रायः स॒भो जारों को मेक बार पूछते हैं और - 
* करें इस में आनन्द आता है। एक भार सुनी हुई कहांनो को माक 
: अनेक धार स्वर कइ कर सुनते हैं ओर प्रसत् होते हैं। छोटी आयु 
में दी चाऊक बहुत जल्दी झूठ औरसच में भेद करने छंगते हैं परन्तु ' 
' झमर बड़ जान पर. हमें अपनी बचपन की बातें मूल जाती हैं जिस 
से इम इस का अनुमान नहीं कर सकते ओर गठती खा जाते हैं। 
इस छिए उचित गद्दी है कि कभी भी ऊपने चातु्ष का; मरेसा 
कर के बाऊकों के सामने शृठ नबोला जोय | / 
जारइ वर्ष में फिर अनेक नवीन प्रश्नों फी घारी आयेगी परन्तु 
अंदि इस से पूर्व दो से ले कर पांच बष. की अवस्था तक सन्तान 
को ठीक उत्तर दिये जा चुके हैं. तो आगे के प्रश्नों का' ठीक उत्तर, 
देना कुछ भी कठिन न दोगा, और न बालक और माता के बीच 
में संकोच का पदों भा खश होगा।. . */ 





आबश्यंक धार्तो को नहीं जान जाता । अनेक घातें उसे शनेः श 
सीखनी द्वोती हैं. परन्तु इतना अवश्य है कि इस आधार पर: 
नबीन और आवश्यक विषयों के समझने में उसे सुगमता रहती है. 
, और सत्य सिद्धान्तों को जानने और , समझन के लिए उसे अपनी, 
चहली जानी घुनी दांतों के विरुद्ध नई धातें नहीं सुननी पढ़ती |... 
*' ,,ंपने विचार के अनुसार कुछ शब्द इम ने यहां, लिख दिये हैं 
परन्तु सभी विचारशीछ मनुष्यों के। कर्तव्य है कि जावश्यकता, 
और .. परिस्थिति,के. अनुसार स्वयं अच्छे से, अच्छा उपाय सोच 

की कुस। उक्की करने का पूण प्रयत्न करे [६५ 





की किसी स्शुमिसिपेसिटी का. रजिस्टर देखा जा सफर है । कहे 

किसी से छिपा नहीं कि अमौर कोग स्तन के ,खिए सफ दी 
अरसते रहते हैं. और सिवेजों को अपनी सम्तान का सम्भाकता भी 
कठिन हो जाता है;। पक तो .यू दी निषेन घरों में लमीर घरों 
हो अपेक्षा धचनं की सत्मु प्रति शतक दुगनी होती है. तिसे 
झुक के बह सन्हाम का जद सी प्रति शतक - दुर्गनों होने से जद 
संस्या चोगुनी के खूपभने हो जाती है. अथोत्‌ यदि जमौर मात्त 
को . एक धार सम्तान शोक का कष्ट उठाना पता है तो निर्धंन 
जाता को इसनी ही श्तयु में चार बार कद असहय दुख मेजर 
पहता है। इन बच्चों की भोमारी के समय निरन्तर भिन्ता सथा 
दबाए ओर डाक्टर का खर्च अवस्था को और भी अधिक शोचनीम 
अना देता है। 

, इस आर्थिक हानि के सिवाय समाज को और भी कई तरइ 
की दवानि, सहनी पढ्ती है । उस बाऊुक को उत्पन्न करने और 
इसे पालने पोसने में उस की साता की इदनी अधिक शक्ति ज्यर्थ 
नष्ट हुई। दूसरे बाऊकों की ओर आवश्यक ध्यान न दिया जा सकने 
के “कारण छन के भी स्वास्थ्य में द्वानि हुई, स्‍्वय॑ पति को भी. 
अनेक कष्ट सहने पड़े | इसी प्रकार और कई मुकसान मी समाज 
? को एक ऐसे निबेठ बच्चे के उत्पन्न होने ओर शीघ्र मर जाने से 


इस बढ़ी हुई रूत्यु संख्या का मुख्य कारण अश्ान है। सब से 
पहंछी बात जिसे भ्यान में रखना आवश्यक है, यद है, कि संसार. 
में कोई भी बालक तब सक उत्पक्न न किया जाय जिस समय तऊ 
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(नवीन सर मसले की लि 


3. / >>प्ती पिता के हदय में सन्‍्तान क: प्रति अगाघ स्नंद पर ही, 
मनुष्य 'समाज का अस्तित्व आत्रित है| दम्पती के हृदय में ,न 
केबल सल्तान के लिए प्रबल इच्छा दी होनी स्वाभाविक दै परन्तु 


“२ झन्तान की असंम ये और असद्दाय अवस्था में उस के लिए चिन्तिंत 
रहना - भी दन को प्रकृति में सम्मिलित है । यदि मेनुष्य में यह 


प्रदत्त न द्वोदी हो आज से अनेक ' शतान्दी पूर्व दी मनुष्य का 
चिन्ह प्रथिवी पर से उठ गया होता | 
? ।' झन्तान के प्रति प्रेम और जिन्दा की प्रवृत्ति ज फेवछ मनुष्य 
उइ्दमाव का अंग दै प्रत्युत प्राणी मात्र में वद एक समान पाई जाती 
है। जो भोणी जितनी ऊंची भ्रेणी का दोता है: अपनो सन्तान के . 
। अति बहू उतना ही अधिक उत्तरदायित्व अनुभव करतो है। 
२५ शहो अवस्था मनुष्य की भो है। अपनी शिक्षा और सामाजिक 
परिस्थिति के अमुसार मनुष्य अपनी सन्तान के भविष्य की जिन्‍्ता 
" करते हैं। एक कृषक अथवा  मझदूर का पुत्र दूस या बारइ बरस 
की अबस्था में काम घन्दे में सहायता देने झग जाता है। परन्तु 
4घुक प्रतित्तित खानदान का नवथुदक पर्चीस तीस बरस सझ 
केबल शा ही' रूच कररा है और यदि सामप्य दो दो संसार 
7 की जाता किये बिना उस की शिक्षा छो पूर्ण नहीं समझा आता। 
समाज में शोग्यता के दर्जे को ऊंचा करने के छिए गए अत्कत्थ - 
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। मे अल इज खोों मे पिद. ऋज से . मुक्त होथे को 
सवक ज्वफांक्षा क्यों रहती है। कोई दूसरा ऋण मेरोफ (रह ' जरण 
| जद आण अजबशय झतरना अंपदिए | बीमार, लंगढ़े, सटे, 
ह्ुदइबास सभी इस ऋण से मुक्त शोने के किए बड़े उत्सुक :रइदे 
[3 थे समझते हैं न केवक यह उन का अधिकार है परन्तु एक लरइ 
मै रन का पफूजे : है. कि अपने :पीछे, अपने ; शी; समान | व्यक्ति 
पमाल में जरूर छोड़/जांय ।,हम पूछते हैं. समाज. मे ऐसे सोम 
की क्‍या जरूरत है। भाच्ीन समय में यूनान मे ऐसे ;डोम्में, को 
चुन जुन कर मार दिया जाता था और इसी लिए सारे संसार में 
रुस समय यूनान के डंके बजते ये। परन्तु आज हरे देश 

झन्तान पैदा हो जाय, यददी संब से बढ़ा सौमाग्य,समझा जाता 
है चाहे वह कोड़ी हो, अंधी हो या देखने में बुरी हो। देश और 
अंजष्य मात्र का हित चाहने घाले प्रत्येक व्यक्ति का केतेव्य है. कि 
इस प्रकार के विषाक्त बिचारों का विरोध करे। हमें पता है. कि 
एक आदमी के पिता माता को तपेदिक ( क्षय ) था या है,उस का 
कर दिया जाता है और उसे अधिकार दिया जाता है कि 
बह सन्तान उत्पन्न करे। एक आदिसो दमे से मर रहा है परन्तु 
सन्तान उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकता । इस का अथ क्‍या है 
अहदी मे कि जितने बच्चे वह उत्पन्न करे उतने ही घंराने 
में क्षय और दमे का घर जन जांय। वैदिक विवाह में नव युवक 
और युवती के विदाह समंय जो विरादरी 'के सब ' सलुध्य एकत्र 
दोते थे ढस का अर्थ ही यह था कि सब छत्तरंदाता छोग देख लें 
"कि सम्बन्ध समाज के लिए जनिष्टकांरी शो नहीं।: आज भदे 
िया६ के इच्छुक मलुष्य में दोष दिखाओ तो दयालु सज्जन कहते 


एव पर भी , ध्यान देना जरूरी है. कि नथौन सत्तान को; जतकल 
छरणे जाम की अपनी शारीरिक ;सम्पत्ति क्या - कुछ है क्योंकि 
कसी पूंजी से दी तो नये शरीर का निर्माण दोना है, इस छिए 
बह, जितान्त आवश्यक है कि दुम्पती के शरीर बिलकुल सबछ 
और निर्दोष हों। माता को इस बात का पूरा यंत्र करना चाहिए. 
कि गये काल में उसे कोई रोग न हो! '. .- ,, 
ओर सुधारकों . को कल्पनाओं के ,अनुरूप 
बतेसान' समाज के सुन्दर, सुहौल, स्वस्थ स्त्री, पुरुषों से संगठित 
होने के मागे में दो मुख्य रुकावरटें हैं। पहली रुकावट अज्ञान है। 
जैसा कि हम ऊपर भी  कद्द आये हैं समाज का .एंक मुख्य भाग 
ल्षपनी ब्रास्तविक पतित .अवस्था से बिलकुछबेखजर है सन के 
हृदय में किसो प्रकार की उन्नति या सुधार की आशा भी नहीं 
है.। इन छोगों के समोप पहुंच फर अनुत्साद और ' निराशा के 
आरी पर्दे को उन के सामने हटा: कर उन्हें आशा का सुन्दर 
“ अ्रकाश दिखा कर उत्साहित करना सरल काये नहीं है। ;..:/ 
दूसरी और बडी बाधा समाज में इस प्रकार को एक अेणी की 
ऑओजूदगी है जिन में अनेक पोढ़ियों से पैटक निर्बता घर करती 
अफी आ रही है और जिन की सभी शारीरिक और मानसिक 
शक्तियों का पूर्ण हास हो चुका है। ये छोग सामाजिक कुरीठियो 
ओर  संकीणता के कीचड़ में बहुत गइरे फंसे हुए हैं। इन की 
शाब्कि ओर सामध्य का नाश दिन प्रति दिन ओर. भी अधिक दोत 
आय रहा है इन छोगों की संख्या बरसात के कीढ़े पतंगो' की तरा 
कह रही है:। . इन छोगों .का नियाह . समाज के दूसरे अंगों के 


हर 
हु 





समान है. और बीमारी के, समान इन की; संल्था दिन अरति.दिन 
हे दी है। इन से; समाज को बचाने, का केबड एक हो, उपाय 
है और वह यह कि इन्हें उत्पादक शक्ति सें हीन कर दिया जाय 





स्वयं इन लोगों में इतनी बुद्धि और कर्तव्य का शान नहीं फि इस 
कार्य से ,परहेश कर . समाज के 'उपर बोह्न न बढ़ाएं इस लि 
शपयुक्त सपाय .के सिवाय और कोई चारा नहीं । यूरोप में अनेक, 
परीक्षणों के पश्चात्‌ इस कार्य के लिए दो,उपाय खोज निकाले गये, 
हैं। पहला है 0४४0० अथोत्‌ नपुंसक बनाना ),इस,में घोड़े, 
आदि पशुओं के. समान सी पुरुषों, की की रक्षक मन्थियां नष्ट 

थी जाती हैं, और उन के , लिए. प्रसक्न-का 2० डी, 
नहीं रहने दिया जाता, परन्दु यह कार्य बढ़ा म्रता पूण है इस' 
में उत्पादक शक्ति से दीन होने के साथ ,शरीर और मन को बा, 
मक्ष पहुंचता है और मजुष्य विलकुछ किसी काम का नहीं रहता।, 
इस लिए इसे न्‍्यायोजित नहीं कह जा सकता । _.. आम) ५-६ 
/ (दूसरी विधि है. 30280 अर्ात्‌ पुरुष या खो को 
चांह कर देना | इस में, उतना अधिक , परिवर्तन करने की आव-, 
श्यकृता नहीं पढ़ती। पीटा भी अधिक नहीं होती पुरुष और श्री. 
सतभोग भी कर सकते हैं फेबड सन्तानोत्पत्ति, को सम्भावना 
नहीं रहती । पुरुष या सी की शारीरिक अथवा, मानसिक शक्ति 

'में 'कोई ज्यूनवा भी नहों हो पाती, जीबन के शेर सब काम दे. 
अस्प साधारण अलुष्यों ऐो भांति मछी प्रकार कर /ख़कते हैं, | 


$./जमक “बार अनुभव के न होने से नवेयुवता, कालए यह्‌+ 
आनना कठिन हो जाता है कि शर्म स्थिर हो गया है अथवा नहीं। 
सब से उत्तम परामशे ऐसी परिस्थिति में" यदी हो सकता है' 
कि बह किसी , समझदार दाई रूथया :डाकटर की सछाह ले ले | 
भरम्तु सभी जबस्थाओं में यह परामश सम्भव नहीं' होता। 
अलेक अबसरो' पर ऐसी कोई विश दाइ मिल ही नहीं सकती 
ओर सब से बड़ी अड्चन एक युवती के सम्मुख संकोच की रहती 


है. । इस लिए दम यहां इस सम्बन्ध में कुछ स्थल लक्षण सभ 
साधारण के हान के लिए टिखे देते हैं. क् 


(१) गर्भस्थिति वा पहछा और मोटा चिन्ह जिस के विषय 
में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती मासिक धर्म का बन्द हो 
जाना है। इस समय इस के बन्द होने से स्वास्थ्य में कोई खराबी 
५४ ४%५२०४४० कक कक और सुख पर, अधिक 

दीखने छगता है। ... +3+ प ॥% कछी /५ ४0४४ + 
३) स्यों ज्यों गर्भ का-समय, बीतता जाता है स्वनी , के 
आकार में बृद्धि होती जाती है,उन पर की नीली रंग के नसे स्पष्ट 











मै एक कर ज्यय की फीड़ा के झमुगव के धचने के सिए उस 
शायण अफने जार को कोरोफा्म हारा बेहोश करना खिया था। 
चैहोश दो महने से पौदा के अतुभद से तो अपश्य बचाव हो जाता 
है फरन्तु इस का प्रभाव शरीर पर जत्वन्त भयंकर पढ़ता है| 
का स्वक्दार सु अमर्थाओं मे' किया भी नहीं 
आग सकता और जब प्रसब से कई दिन पूर्ष से दी मबंकर यन्त्रणा 
को अमुभष होने रूगता है. तब घोरोफाम का व्यवहार भी कुछ 
महीं कर सकता। रद ६०. 4 (3 प्छ 
!:- शा० 'एलिस (795 20० 800फकबण ) 
शाकोरामी ( 700००२५ ) मे' लिखते हैं कि फडों और ' चावल 
के भोजन से प्रसव काल मे चिलूकुछ पीड़ा नहीं होती। मं्षपि 
शंख से धहुरतों के झिए पयोभ मात्र मे' पीड़ा कम हो जाती है, और 
अप कांड पर्याप्त क्टेशा रहित हो जाता है तो भी यदि भाउक 
का सिर अस्थिह्ार (!/07) ताए। ) से अपेक्षा 'हत बढ़ा दो तो 
"बीदा से किसी प्रकार छुटकारा हो! दी नहीं सकता! 
५० कुछ छोग रामोबस्था मे' अफीम सेवन करने का परामर्श भी 
दिया करते हैं। हम सबंथा इस के, विरुद्ध हैं। प्रथम तो अत्यन्त 
* आाषुक क्षियों पर इस का कुछ प्रभाव ही नहीं पढ़ता और: यदि 
* चीड़ा के अभुभद मे' कुछ कमी द्वो भी सके तो यह. घुरी आदत 
“श्विष्य मे” सदा के छिए कष्ट का कारण बन, जाती है। सन्तान 
घर भी इस का प्रभाव गहुत भयंकर होता है। के ए्डी 
777 अेखब की असझापीड़ा से बचने का एक और. रपाय,भी हैः 
कह है पेट चीर कर बच्चे को निकालना। कुछ स्षियों के लिए 
जिन का अर्थिद्टार बहुत छोटा द्वोता है, यदि वे जीता बच्चा 


| 


.. पाराश्टष्ट 


मे एक बार प्रसव की पीड़ा के अनुभव से बचने के लिए इस; 
झमण अपने आप को: छोरोफा्स द्वारा बेहोश' करवा लिया था। 
'कैदोश दो जाने से पीड़ा के अनुमष से तो अवश्य बचाव हो जाता 
है परन्तु इस का प्रसाव शरीर पर अत्यन्त भयंकर पढ़ता है| 
' झलोरोफार्स' का व्यवहार सब अभस्थाओं मे” किया भी नहीं 
आ सकता और जब प्रसद से कई दिन पूर्व से /द्ी भयंकर यन्त्रणा 
का अलुभंव होने उगता है. तब छोरोफाम का व्यवहार भी कुछ 
सहायता नहीं कर सकता।'  /तग 
4५० डा० “ एलिस स्टाकहम (])7, #॥0० 500ंतात्ा ) 
शाकोछाजी ( 70000: ) मे' लिखते हैं कि फलों और ' भावलों 
के भोजन से प्रसव काल मे बिलकुल पीड़ा नहीं होती | “यथपि 
, इस से बहुतों के लिए पर्याप्त मात्र मे' पीड़ा कम हो जाती है, कौर 
जसंथ कांछ पर्याप्त कलेश रहित हो - जाता है. तो भी यदि बालक 
का सिर अस्थिढ्वार ( 0079 शा०)। ) से अपेक्षा 'कृत बड़ा हो तो 
पीड़ा से किसी प्रकार छुटकारा हो दी नहीं सकता। पड 
कुछ लोग गर्भावस्‍था मे' अफीस सेवन करने का परामश भी 
दिया करते हैं। हम स्वेथा इस के विरुद्ध हैं| प्रथम तो अत्यन्त 
आाषुर स्लथियों पर इस का कुछ प्रभाव ही नहीं पढ़ता और: यदि 
चीड़ा के अनुभव मे' कुछ . कमी ' दो भी सके तो यह घुरी आदत 
अधिष्ण मं सदा के लिए कष्ट का कारण बन . जाती है। -सन्तान 
बर भी इस का अभाव बहुत भयंकर होता है। ६555.) 
+! असब की असहापीड़ा से बचने का एक और क्षपाय/ मी है, 
. बह है पेट चोर कर बरचे को निदाउना। कुछ सतियों के सिए 
लिन का अरब! बहुत छोटा शोता है, यदि ने जीता क्या 








ः  परिशिह 7 - रद 
:: झुछ छोजों कौ जद निराघार भारणा है कि नदि भांता को 
अक्षय कॉंठ मे' जअसह्य बेषुना न हो तो सन्‍्तान के प्रति ससे का | 
स्केद स्तक प्रजछ नहीं होगा। कोई भी विचार शी व्यक्ति . ऐसी 
बेहूदा बात कर विश्वास नहों कर सकता। सस्खात के प्रति मात्ता 
का स्नेह सन्तान के लिए इच्छा ओर उत्कट प्रतौक्षा पर निर्भर है 
भ कि रुस को प्राप्ति में बाघा स्वरूप यंत्रणा पर। इस के दिपरीत 
ऐस अनेक उदाइरण रपस्थित किये जा सकते हैं. जदां कि मात 
मे बन्त्रणा के भय से सन्‍वान को इच्छा द्वी छोड़ दी है। 


* ६“ अखब की तिथि की गणना के तरीके । 

2 प्रजनन शाल्र के नामी विद्वान्‌ फ्रेंच फेविल ([ग&ए४ 7 थ/ण) 
और फ्रेंडिन पी. माल (यबणंदाए ए. शा ) ने ० १९१० 
मे ठिखाबा-  .- | बे 2 


._ “प्राचीन काल मे' सब॑ साधारंण का यह विश्वास था कि 
भजुष्यों में पशुओं की भांति गर्भ का कोई निश्चित समय नहीं है. 
सत्रहर्वी शतानदी मे फिडडी ( 776०७ ) ने सब से पहले निभित 
सौर पर यह कट्दा कि अन्तिम मासिक धर्म से ले कर पूरे चालीस 
सप्ताइ तक बच्चा गर्भ मे' रहता है। अगली शताच्दी मे' डाक्टर 
हालर ( प्रशा०: ) ने यह पता ऊगाया कि यदि गर्भस्थिति गरम 
घान के सभय ही हो जाय तो गर्भावस्था 'साधारणतः उनतांलीस 
सप्ताह तक और की कभो चाडोस सप्ताद तके रहती है। इस के' 

०३) 5 


>. लु 


'साकद) कर पढ़ेगी परम्तु बदि दिन गजना गमोवान के दिन से की 
आबनो तो पसभ को तिथि २६९ दिन पत्नात्‌ आयेगी,। विधाइ के 
खाए, दस मास के, अन्दर उत्पन्न होने बाजी अनेक, सस्तानों 

, का शदाइरण ले कर देखा गया है कि सब से अधिक प्रेसद सस्किम 

: खासिक धम के २०५ दिन पश्त्‌ हुए हैं इस में ५-६ दिन का 

£ अन्तर दे देने सं ठोड २६९ आता है। दूसरा नग्जर है २७३ दिन 

, बा का उस में भो ५-४ दिन का अन्तर दे देने से दिसाव पूरा 
“इतर आता है.। अनेक बार डाक्टर या वाई को अपेक्षा स्वयं माता 
अपने प्रसद दिन कां अनुमान अधिझ ठोक छगा सकती है यदि 

| उसे गर्मावान की तिबि स्मरण हो | | : 

, _ डाक्टर मेरी स्टोप्स को एक संखी खिखतो हैं कि उन्हें: सवा 
अपनो सस्तान को प्रसव तिथि का ठोक ठोक अजुमान हो जाता 
है। उठ का तरोऋआ उन्होंने यद्‌ लिखा है कि जिस दिन मासिक 
अम के पशञ्मात्‌ गमोबान किया जाय उप्त दिन डायरी पर निशाने 
कर लिपा यदि भगडा मास मासिक धम न दो तो उत्त तिथि से 
डीक २६५९ दिन पशत्‌ प्रसव होगा। भा 

, » , दम नीचे डाक्टर चावसी ( (!०४०५३३०) की टेबऊ देते है 

- अप्तें डाक्टर आवदछो ने प्रत्येछ मांछ को पहडछो तिथि को मासिंब 

, धरम को अन्तिम मान कर पांच चार अथवा तीन या दो दिन के 
, अन्तर दे कर भ्रसव का समय गिना है। उस में अपनी अवश्य 
के जनुसार कुछ -घटा बढ़ा कर सभी , के छिए दिन गिन लेर 
आसान है। उदाहरणतः यदि एक जनवरी को ,मासिक धर्म व 
. अन्तिम तिथि समझ-लिया जाय "और ५-४ दिल गर्भाधघान 


